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चर्वीं T भूमिका | 
पांचवीं वारं की भूमिका 
१११४१११ 
इंदिरा क्‍यों बड़ी हुई ? : 

इन्द्रा छोटी थो, सा बडी हुई। इसे यदि फोई अपराध में 
ma तो उन से इन्दिरा विनयपूर्वक निवेदन कर सकती हरकि 
“याही बहुतेरे छोटे बड़े हुआ करते है | भगवान्‌ की इच्छासे नित्य 
ही जो छोटे हैं वे बड़े हुआ करते दैं। और राजा का भो यही 
काम देखने में आता है कि वह छीटे को बढ़ा शौर वड़े का छोटा 
| किया करता है। खमाज को भी देखते है कि छोटे को वड़ा बना | 
कर बड़ को छोटा करता है। तो फिर में भो जिस के अधीन हु, 


उल के जी में आया तो-छोटी देख्त बड़ी बना farı बस इस 
aa की अब केफियत क्या दू' १ 
7 


नब इस में दोष की बात यही है कि बड़े होने at : दाम 

| बढ़ नाता है। देखो ! राजा, या समाज की कृपा खे जो वड़े 
! होते हैं वे बड़े AR पर भी अपना अपना Gea बढ़ा लेते हैं । ` 

| यद्वां तक कि जो पुलिस के जमादार हैं, वे-पक ' दी रुपये घूस ले ` 

कर खुश दो जाते हें, पर वे दी दारोगा ate at at रुपये मांगने ve 

लगते हैं; क्योकि ag दोने ले R डन का get भी बढ़ गया R . 
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तब बेचारों गरी ड न्द्रा यह कह Waar ईक जब में भी 


2 


एकाएक बड़ी हो गई, तो फिर मेरा मूल्य Fat न aS at ? 

इन्द्रि बड़ी होने पर अच्छी हुई, या बुरो; यही जगह ag 
ate की है। इस का विचार करना तो आवश्यक है। क्योंकि 
जो छोटा है, डस का छोटा ही रहना अच्छा है; क्‍योंकि यह 
देखा जाता है कि छोटे लोग बड़े होने पर कभी भले नहीं हुए | 
परन्तु इस तक को aga? छोटे रोग wal भी हवीकार नहीं | 
करेंगे । तंव फिर इन्द्रा इस तक को gat स्वीकार करे 2 


जान पड़ता है कि पाठकगण इन्द्रि के आकार बढ़ने का 
कारण जानने की इच्छा रखते होंगे | यदि इस कारण को MAMI 
लगें, तो अपनी पुस्तक की आप ह्वी समालोचना करनी पड़ेगी; 
किन्तु ऐसे अनुचित काम के करने को हमारी इच्छा नहों है। 
तब, जो विचारशील हैं, वे छोडी इन्हिरा को मन लगा कर पढ़ने 
ही से भल्ली भांति जान लेंगे कि उस (छोटी इन्द्रिशा) में क्या कया. 
दोष थे, और अब किस प्रकार से उन दोषों का संशोधन क्रिया 
गया है । सच पूछिये at पुराने “इन्द्रा?” नाम से यह पक नया 
अन्थ है । तो फिर नये ग्रन्थ के बनाने का सभी छो अधिकार हे, 
बस, ग्रन्थकार को इतनी ही सफाई aga है | 
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g न्दिरा। 


प्रथम परिच्छद्‌ | 


में ससुरार जाऊंगी ! 


aga दिन पीछे À agut जाती थी। मेषा उप्लीसवां घष 
बीतता था, तथापि डस aaa तक सखुर के घर का FE नहा 
देखा था। इस का कारण यह है कि मेरे पिता चनो और खुर 
दरिद्र ये । विवाहे कुछ at दिन पोछे age मुझे ले जानेके लिये 
aga ओजा था, किन्तु पिता ने नहीं भेजा; कहा कि, “समधी 
जी सेकहना छि पहिले अपने खड्के को द्रव्य उपाजन करना 
mai पीछे पुतोह को बुलवावं अभी हमारी बेटी को ले जा 
कर खिलावेंगे Fare” यह छुन कर मेरे पति के मन से बढ़ी 
ग्लानि हुई--बल समय उन का वयख वोस वर्ष का था, उन्हा ने 
प्रतिज्ञा की कि, “स्वयं अर्थोपाजेन .कर के परिवार का पालन 
करू ग”, यही खोच कर Tela पश्चिम को शोर यात्रा की | Ta 
समय रेल नहीं थी--और पश्चिम का पथ बहुत gia था। वे 
बिना धन अर बिनासद्वायता के पैदल et उस रास्ते को पूरा कर 
के पंजाब में जा पहुचे | जो इतना कर सकता है, वढ धनोपाजन 
पी कर सकता है; इस न्याय से मेरे स्वामी अथ उपाजन करने 
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और घर पर रुपये भेजने लगे, faa खात झाठ वर्ष तक न घर 
आये, न उन्हा ने मेरी कोई खबर ली । , मारे क्रोध के मेरा शरीर 
थर्सने लगता | कितने रुपये चाहिये? अपने मातां पिता के ऊपर 
सझे बड़ी झु भल्लाट आती क्योकि seat निगोड़ो ने रुपये 
susa की बात उठाई थी। रूपया क्या मेरे ga की अपेच्ता 
' भी बढ़ कर है ? मेरे वाप के घर बहुत रुपये थै--में रुपये लेकर 
पानो में “कत्ती” खेलती Ne मन ही मन कहती कि एफ faa, 
रुपयों को fag, सो कर देखू'गी कि इस में कौन सा सुख है ? 
' एक दिन मेने मा से कद्दा कि, “मा ! में रुपये बिछा कर सो ऊ गी'” 
यह सुन मा ने कहा, “पगली कहीं की |” मा ने मेरी बाते 
O समभी और कया ga बल किया सो मैं कह नहीं सकती, किन्तु 
' जिस समय का इतिहास में प्रारम्भ करती g उस के ag दिन 
पहिले मेरे पति घर आये । gar मचा कि वे कमिसेरियेट (afa- 
सेरियेटहीन ? का काम करके अतुल पेश्वय के अधिपति हो. 
कर आये हूँ । मेरे ससुर ने मेरे पिता जो को लिख भेजा कि, 
“आए के "आशीर्वाद खे उपेन्द्र ( मेरे स्वामी का नाम उपेन्द्र है--- 
उन का गाम म॑ने शिया, इस से प्राबीनागण मुझे क्षमा करें; 
क्योंकि आजकल की “नह” आईन झे अनुसार उन्हें 'मेरे डपेन्दर? 
कड कर पुकारला उचित है )—ag के प्रतिपालन करने में was 
हुआ है | पालको कहार भेजे जाते हैं, बह wt यहां भेज दीजि- 
Smi नहीं तो eat दीजिये कि are दुखरे बिवाह का 
प्रबन्ध करे । ? 


` पिताने देखा किये नये घनी (अमीर) हैं। पालकी के 


A 
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stat चारों ओर कमखाब मढ़ी है, ऊपर चांदी की बीट ( कोर ) 
लगी है और बांखौ के छोर में चांदी के ae हुए घड़ियाल (मगर) 
के मुख लगे हुए हैं। दाखी जो आई है वह ma ( रेशमी FEI ) 
पहिर कर आई है, उस के गले मे बड़े २ सोने के दाने पड़े हैं और - 
पालकी के छंग काली दाढ़ीवाले चार भोजपुरिये आये a 

मेरे पिता इरमोहन दत्त स्यान्दानी अमीर हैं। खो वे हँस कर 
बोले, “चेटी इंदिरा | अब तुम्हे नहीं रख सकते | अभी जाओ, 
फिर शीघ्र बुला लेंगे। देखो, अंगुरी फूल कर केले के पेड़ सती 
हो जाय' स देख कर हंखना मत ( झर्थात्‌ हीन अवस्था से उच्च 
अवस्था के TANA को देख कर हँसो मत ) '” 

मनही मन मैंने पिता जी की बातों का उत्तर fear) कहा 
कि, ' मेरा प्राण मानों अंगुरी फूल कर केले का पेड़ हुआ; खो 
तुम इख बात को जाम कर मत हंसो i” 

मेरी छोटी बहिन कामिनी कदाचित्‌ उस बात को समझा गई 
थी-षोली, “जीजी ( दीदी ) | अब अओगो कन ? ” aE छुन 
Sasa के गालो को दवा कर पकर लिया | 

कामिनी ने कहा,-'जीजी | खसुरार केली होती दै, सो FF 
जानती हो न १” 

Ñ ने कहा,-''जानती g ag waa बन है, वहां पर रति 
पति aga) पारिशात फूल के वान मार कर लोगो का SA 
ara करता है, वहां पांव देते दी e जाति अप्सरा हो. ज्ञाती È 
site पुरुष He aa जाते हैं। वहां नित्य कोयल कुहुकती दै, जाड़े 
में भी दक्षिणी पचन चलती है और अमावास्या का भी पूणे चन्द्र 
का उद्य होता है । ?? 

कामिनो ने Fane कहा, मौत दै, और क्या १?! | 
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द्वितीय परिच्छेद | 
में ससुरार चली ! 


afta के इस आशीर्वाद को लेकर में ससुरार जाती थी। 
मेरी agur मनोहरपुर और नेहर ( पित्रालय ) महेशपुर में है । 
इन दोनों ग्रामो के बीच में दस कोस का अन्तर है । इस लिये 
में ने प्रातःकाल ही भोजन कर के यांत्रा की थी, क्योंकि पहु चते 
Ue aa पांच खात घड़ी रात बीतेगी, सो में जानती थी | 


यह सोच कर मेरी आंखों में ज़रा ज़रा पानी भर शाथा--शत 


को में भलीभांति न देख ard कि वे केले हैं और रात को वे 


भी अच्छी तरद्द न देख ash कि, में Sete ? Ad मा ने बड़े 
जतन से मेरी चोटी aia दी है लो दल कोस जाते जाते जूड़ा 
खुल जायगा शोर बाल सारे छितरा जायंगे। पालकी के भीतर 
पसरोने Tale दो मेरी सूरत fangs जायगी, प्याख के मारे ठो 
पश को पान की लाली उड़ जायगी, ओर थकावट खे मेरे शरीर 
का रंग फीका पड़ जायगा। तुम लोग saat हो ? तुम्हे मेरे 
{खर की सोगंद है, ह॑सो मत; में चढ़ो जवानी में पहिले पहिल 
ATUL जाती थी | 

मार्ग में “कालादीघी? न्गम की एक बाघली है, उस का जल 


- प्रायः आध कोस तक hare, भिंड डसका पहाड़ी की तरह 


Hare, उसी छे भीतर हो कर राह है और जारों ओर वट È 
Gwe | उन की छाया शीतल, दीधिका का जल नोल मेंघ 


के सरश और दृश्य अति मनोहर है। वहां aga ही कम मनुष्य 
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झाते जाते हैं। घाट के रास्ते पर केवल एक दूकान भर है और 
समीप जो ग्राम है, डस का ata भी “कालाढीघी” है। 
उस बापो पर लोग BRA जाने में भय खाते, siga के मय 
से वहां पर विवा बल बांधे लोग न जाते, cat लिये लोग उसे 
७ डॉकुओं को कालादोघो ” और चइ! के दुकानदार को डांकुओं 
का agian कहते थे। पर सुभे इन सबा का भय न था, क्योंकि 
पेरे संग अनेक mah थे-जिन मे खोल्द कहार, चार प्यादे 
. झौर gat कई जोग थे । 
जब इमलोश वहा aya, JA समय ढाई पहर दिन बीता 
था, बाहकों ने कदां कि, “ हमलोग बिना कुछ sara किये, 
अब नहीं चत्त weed,’ carat ने मना किया झर wet कि,-- 
“ae अच्छा स्थाय नहीं छै” इस पर कहारों ने उत्तर द्या 
कि," इमलोग इतने आदमी मे, फिर दमलोगो छो भय कया 
हे?” मेरे साथ के आदमियाँ में से तब तक किसी ने कुछ भी 
खाया नहीं था, इस लिये अन्त मे ad ने बाइको की बात 
सकाएी | 1 
Ast के घाट पर बट की छाया में मेरी पालकी weet गई i 
मैं जल ga गई--क्योकि कदां तो पै देवता पिठर मना रदी थी 
कि जल्दी ag’ और कहां निगोड़े कहार पालकी रख बैठ गये 
और ठेहुना उघार फे मैले अंगोछे को घुमा २ कर दवा खाने खगे ! 
किन्तु छिः! खी जाति अपना ही स्वाथे देखती है ! देखो ! # 
जाती हू के पर बढ़ी हुई, और ये बेचारे घुझे कंधे पर ढोये 
जाते हैं; में जाती हू चढ़ो जवानी में ्राफपति खे मिलने और ये 
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सब जाते हैं खाली पेट एक get भात की खोज में; सो ये बेचारे 
ज़रा सा मेले अंगोडे को घुमा कर हवा खाने लगे, ae देख मुझे 
क्रोध हुआ ! धिक्कार है, इस चढ़ी जवानी को ! 

यही सोचते सोचते A क्षण भर के पोडे अनुभव कर के जाना 
कि साथ के लोग कुछ दर चले गये हैं। तब में साहस खे थोड़ा 
सा द्वार खोलकर aa देखने गी | मैंने देखा कि सब aren 
दुकान के सामने एक aega के नीचे वेठे हुए जल्लपान कश रहे हें । 
बह स्थान घुर से प्रायः डेढ़ बोघा दूर था। में ने देखा कि arga अति 


j निबिड़ aa की नाई faara दीघी फेली हुई है, ca के चारों 


शोर पवतश्ेणीतुल्य ऊचे ओर जुकोमल हरी हरी घाखों के 
आवरण से शोभायमान पहाड हैं; vars और wa के बीच- 
बाख विस्तृतभूमि È arga की श्रोणी है ; पहाड़ पर अनेक गौ 
THF चरते MT अल के ऊपर जख जर पच्तीमण AET करते हैं । 
मन्द्‌ मन्द मारुत के gg ag दिलोरे खे स्फटिक भंग होते हैं । 
छोरी छोटी लहरों के घकरे खे कभी कभी कमल के फूल, परे 
और सेवार Rad हैं। में मे देखा कि मेरे दरवान लोग जल में 
डतर कर स्नान करते हूँ-उन लोगों के अङ्ग दिलाने से ठोकर खा 
कर LATA जल में श्‍वेत-मोतो के are faa? जाते हैं । 

aa आकाश को ओर निहार कर देखा फि कैसी गुन्द्र 


"नीलिमा है ! Sar सुन्दर श्वेत मेघ समूहो का परस्पर मूलि 


वेचित्य है | और कैसी सुन्दर आकाशमणडल में डडनेवाले छोटे 
छोटे पक्षियों की va नीलिमा में at हुई mung समहों 
की शोभा है! में ने मन ही मन कद्दा कि क्या ऐसी कोई बिद्या 
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नहीं है कि faa anga vat दो सक! क्योंकि यदि पेर 


हो सकती तो में अभी उडकर, fra बहुत दिनो से चाहती ह, 
za के पास पहुंच जाती | 


फिर मैं ने सरोवर की ओर निहार कर देखा-इस वार में कुछ 
अयशो त हुई। क्योंकि में ने दख्ा कि वाहको को ge कर अर 
पेरे सङ्ग के सधी आदमी एकदम VTA के लिये जल मे उतर 
गये हैं । मेरे संग दो स्त्रियाँ थों, उन में एक ख़खुलार की और दूसरी 
पीहर (dex) की; सो वे दोनों भो जल में डतर गई ot | यह 
ga मेरे मन में कुछ भय छुआ; क्योंकि समीप कोई नहीं।-स्थान 
बुरा 3, ait ने अच्छा नहीं किया। पर क्या करती ? में 
कुलबधू होने से किली को पुकार भी न सकी । 

sat समय पालकी की दूसरी ओर एक शब्द हुआ | मानो 
arga को शाखा के ऊपर से कोई आरो वस्तु गिरो | तब में ने 
ga ओए झा Sret सा किवाड, खोला । खेलते ही पक काला 
झा विकटाकार Aga देखा | यह देखते ही मारे सा लि 
बधरवाले द्वार को बम्द कर खिया, पर तभी समभ लिया 
इस समय द्र का खुला रखना ही अच्छा है। पर फिर से मेरे, 
द्वार खोलने के पहले et और पक झादमों पेड़ के ऊपर से HF 
पड़ा। देखते देखते और एक जन, फिर एक जन, इसी तरह 
जार जने प्रायः एक साथ et Ta पर से कूद WAH कन्धे 
यर्‌ उडा कर उद्ध श्वास खे AT | यह देखते ही मेरे दश्वान लोग 
“कौन है रे कौन है रे !”' चिल्लाते हुण जल में से निकल कर 
दौड़े । 
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तब समझो कि में sigt के हाथों पड़ो हूं। तब फिर wear 
से क्या काम था? बस चट में' ने पालफी के दोनों द्वार खोल 
दिये । में ने कूद क भागने की इच्छा की, परण्तु देखा कि मेरे { 
संग के aam Hara कोलाहल फरते हुए पाखकी के पीछे | 
दौड़े आते दें । इस लिये मुझे कुछ भरोसा हुआ, किन्तु शीघ्र दी 
aq भरोखा मिट गया। उस समय पासवाले अन्यान्य gal पर 
से कूदते हुए असंख्य दस्यु दिखाई देने लगे। मे' कद आई हू" 
कि जल्न के किनारे arga को श्रेणी है । इन्हीं adi के नीचे 
दोशर ste लोग atest लिये जाते थे। उन्हीं वृक्षा पश से 
j aga sgi छगे। डन लोगों में से किखो के हाय में वांल् की 
लाठो और किसो हे हाथ में पेड़ की Sra थी । 
जनसख्या अधिक देख कर मेरे संग के ले।ग पीछे छुटने 
खगे। तब में' ने नितान्त gaa हो कर मन में खोचा fm RE 
पड़, । किन्तु बाहक लोग इंतनी शीघता से जाते थे कि जिल्ल से 
पालकी पर से कदने में चाट लगने को संप्रावता थी । विशेषतः. . 
एक डांळू मुझे लाठी दिखा कर बोला कि, 'यदि उतरेगी तो 
सिर सोड़ gar.” बस मैं सन्नाटा मारे वैढी इही । 
मै देखने छपी कि एक दश्वान ने झाले बढ़ कर पालकी BT 
पकड़ी तब एक Tega ca पर ल्लाठी झी जोट की जिल से 
qe अचेत हो कर भूमि में गिर पड़ा। À A फिश उले उडते न 
देखा | जान पड़ता है कि फिर वह उठग्डी नहों | 


द देख मेरे शेष caw भी रुक गये और बाइक डांक लोंग 
मुझे निबिंष्नता' से ले चले। एक पहर रात तक उन लोगों से 
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इसी ace ढोते AR अन्त में पालकी रकखो | देखा कि जहाँ 
zigi ने पालकी weet है a ene खधघनवन ओर 
अस्थछारमय है। डांकुअ ने एक मलाल बाली और तब मुझ से 
कहा कि,--' छुम्हारे पाख जो कुछ हो, डसे दे दो ; नहीं तो जान 
से मार डालेंगे ag Ga चट À ने अपने झालं कार, वस्त्र, wile 
सब दे दिये, अंग पर से भी खब गहने खेल कश दे दिये; केवल 
हाथ के कड़े नीं उतार दिये, सो डन लोगों ने स्वयं उतार लिये । 
उन लोगों ने एक मलिन और ait वस्त्र दिया, उखे पदिर कर 
want पदिरी हुई agga खाड़ी उतार दी |डांकुओं ने मेरा 
adera, पालक्षी तोड़, sa को जांदी उखाड़ ली । शन्त मे 
झाण खगाफर टूटी हुई पालकी को अलाके डकेतो का fare भी 
मिटा दिया । 

लब वे ले!श चले - और उसी fafry बन att अंधेरी शात 
में मुझे aaa पशुओं के मुख में समर्पण कर चले। यद देख मेः 
रोने लगी | में ने फद्ा,--तुम लोगों के -पैरों पड़ती ह, सुझे 
सङ्ग ते aati” दा! उस दुर्दिन में डाकू का ag भो सुभे 
agia हुआ । 

एक बूढ़ा डाकू करूणापूर्वक बोला--“ बच्चा | ऐसी गोरी 
स्त्री को हम लोग कदां ले जायं ? इख डकैती की अभी शोहरत 
होगी; तो तुम्दारे समान सुन्दरी युवती gat साथ देखते ही 
लोग TART को एकड़ेंगे।” 

एक युवा डाकू aa, मैं इसे अवश्य ले आऊ गा ae 
“ जेल भी जाऊ तो जाऊ पर इसे छोड़ नहीं सकता! ” इस झै 


y 
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अनंतर वह दुष्ट झोर जो कुछ बोला, इसे लिख नहीं सकती । और | 
अब वे ata मन में भी नहीं ला सकती | वही geal sig उख दल 
का सर्दार था, SAA उस युवा छो लाठी दिल्लाकर कहा कि, 
“इसी लाठी खे तेरा far तोड़ कश यहां रख जाऊ गा, ये सब 
याप कया हम लोगों से az जायंगे ? ” फिर वे लोग चले गये । 


तीसरा पारच्छेद्‌ | 


ससुरार जाने का सुख ! 

क्या ऐसा भी wat होता है? इतनी विपद्‌ और इतना दुःख 
भी कभी किसी को garde कहां तो पहिले. पहिल स्वामी è 
दर्शनों को जाती थी-लारे अंग में र्ालंकार पहिर, कितने 
चाच ले बालां को संवार, Fer बांध, साथ से लगाये हुए पःन | 
चाभ अछूते अधरोों को लाल लाल छर, giy खे इख पवित्र 
ओर खढ़ो अवानो से gat हुई देइ को खुगन्धित कर के, इस | 
उन्नोखवे' वर्ष मे पहिले Rea प्राणपति से मिलने जातो थी-- 
कया कह कर इस अमूल्यरत्न को उन के चश्णारविंद्‌ x उपद्वार 
हू गी; यही सोचती २ जाती थी--पर हाय | एकाएक उस पर बह 
केसा AMIN Ear | डांकू सारे Tea छोन ले गये,-ले जाय; उन्हं 
ने जीरी मलिन और giaa aa पुझे पहराया,-पहराचे; 
दे मुझे शेर भालू के मुख में srw गये-डाक्ष wa; ye cata | 
झे मारे प्राण जाता है,--आाय; मे' जोना नहीं चाइती; अभी पाण _ 
जाय; सोई अच्छाः-किन्तु यदि प्राण न निकले, यदि में बच | 
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जाऊ तो फिर जाऊ'गो कहां ? फिर तो उन का दरशन न हुझ्ा- 
कदाखित्‌ मा बाप को भी अच न YA खकंगी। दाय! शोने से 
भी Sale AZT चुकली | 


यही समझ कर निश्चय हिया था कि अब न रोऊगो। झांखो 
के आंख किसी तरह नहीं थम्इते थे, तो भी डन के रोक ने को 
चेष्टां करती थी--इतने हो में कुछ दूर पर न जाने केली एक भया- 
नक गजेना हुई, में ने समझा कि बाघ होगा। AE समक कर 
मन में कुछ प्रसन्नता हुई, कर्बोकि यदि बाघ खा ले तो मेरी सादी 
जलन दूर हो। बाघ मेरे हाड़ ME अलग करके लोह चूस कर 
मुझे खायगा,--सोच! कि यदद भी में सद लू'गी; क्योकि केवल 
शारीरिक कए के अतिरिक्त और कया होगा] बस मरने पाऊ गो, 
यही मेरे fea परम सुख दोगा, इख लिये रोना छोड़, कुछ IAT 
हो स्थिर हो बैठी और बाघ की बांट जोहने लगी | जब जब 
पत्ते की खड़खड़ाइट सुध पढ़ती तब तब मैं यद्दी समझती थी 
कि ag खव दुःखों को दूर करने और राणां को शीतल करनेवाला 
बाघ आता है। पर बहुत शात हुई, तोभी बाघ न आया । सब 
मे हताश होगई। फिर मैंने खोचा कि जहां पर घना जङ्गल है, 
वहां पर सांप रते हागे । यह खोच सांप के ऊपर लात रखने 
की आशा से में उस जंगल & भीतर get आर उल È भीतर 
इधर gar बहुत घूमी किन्लु हाय ! मनुष्य को देख कर सभो . 
` भाग ज्ञाते हैं। बन में में ने 'कितने ही 'सर खर 'पट पट” शब्द 
सुने, किम्तु सांप के ऊपर तो पेर न पड़ा ! मेरे पेरों में कितने 
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ही कांटे ag; बहुतेरी बिछुटी # ait किन्तु ऐ' ! सांप ने लो 
काटा नहीं ? तब हसाश दो कर में शोट mÈ भूख प्यास R 
मारे aia हो गई थो--इखलिये अधिछ घूम फिर न खक्की और 
एक स्वच्छ स्थान देख कश बैठ गई। खद्दखा मेरे खमने एक 
भालू आ खड़ा हुआ; खोचा कि में इसी के हाथो मरू गी-खो 
उसे खेड कर मारने दौडी । किन्तु हाय ! ae बेचारा सु से 
कुछ भी न बोझा रौर वह जाकर एक Jq पर चढ़ गया । वक्त | 
के ऊपर से थोड़ी देश पीछे ' भन्न भन्न ' झर के इज़ारों मकिखियां . 
का शब्द्‌ हुआ। HA समझा कि इस ga पर मधुमकिखयां दे 
भालू भी यहद बात जानता दोगा; इसो से vy लूटने के ala? 
यछ कद उस ने मुझे छोड़ दिया । | 

थोड़ी शत रहे मुझे Wet नींद झा गई, बेडी वैठी पेड़ से 
aia कर में सो गई । 

— žk — 


चौथा पारिच्छेद । 
अत्र कहां जाऊं ? 


जब मेरी Aag टूटी, तब काक stage वोख रहे थे, छौर | 
बांस के पत्तों थे से टुकड़े टुकड़े होकर आतो हुई aa की किरण 
पृथ्वी को मणि मुक्काओं से खज रही थी। उजाले मे पहिले ही 
देखा कि मेरे दाथ में कुछ नदीं है, डांकू लोग मेरे हाथ के कड़े 


आदि wa गहने छीन ले जा कर मुझे बिधवा सो बना गये हें । . 


x लता विशेष, वृश्चिकाली लता | | y 
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ara” दाथ में एक टुकड़ा लोहा भर है, किन्तु दाहिने हाथ में कुछ 
wet) तब रोती रोती एक लता तोड कर में ने दाहिने हाथ 
में बांधी | 

इस के अनन्तर चारो ओर देखती देखती में ने देखा कि 
जहां पर में बेठी ह', वहां के अनेक gat की डालियां झडी हैं 
कोई २ पेड़ जड़ मूल ले कटे हैं, केवल उन की जडू भर बाकी 
2) मेने सोचा fe यहां पर anen आया करते हैं, तो 
ग्राम सें ज्ञाने का पथ है। दिन का उंजाला देख फर फिर मेरी 
. जीने को इच्छा हुई--फिर मन में आशा का उदय em, क्योंकि 
sata वषें से अधिक at मेरा aga थाही नहीं !, तब खोज 
लगाते लगाते में ने एक अति अस्पष्ट पथ की पगदंडी देखी, 
sal को धर कर में चल खड़ी हुई। शाते wa उस पथ की 
रेखा और भी स्पष्ट हो चली, मुझे भरोसा हुआ फि गांव मिलेगा | 

तब झौर पक चिपद मन मे are डठी--में Raar fà 
ग्राम ia जाना चाडिये। क्योंकि fa खिथड़े कपड़े को 
giga ने मुझे पहिरा दिया था, उस से किसी तरह कमर से 
ले कर उेहुन तक ढंकला था, और मेरी छाती पर एक चिट्ट लत्ता 
MAMI तो किख तरह बहती मे जाकर लोगों को अपना 
काला मुंह दिखाऊ; इस लिये जाना न चाहिये। ste यहां 
मर जाना चाहिये, यदी में ने स्थिर किया | 


किन्तु पृथ्वी को qa की किरणो से स्वर्णमयी देख az, 
, पक्षियों का कल्षरव ga छर और लताओं में - फूलों के गुच्छो को 
भूमते हुए = फिर मेरो जीने की इच्छा gil तब में ने 


eure 
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पेड़ खे थोड़े पत्ते तोड़, तिनके से बांथ डसे अपनी कमर ओर | 
गले dere कर wae से वांध लिया । इख तरद लज्जा के बचने 
का तो उपाय हुआ, पर मैं पगल्ली की भांति जंचने खगो | फिर 
उसी पथ से में जली, जाते जाते गो का शब्द खुन पड़ा। तब से | 
ने समझा कि ग्राम निकट है । | 
farg अब तो उल नहीं सकतो, क्योंकि कभी चलने का | 
झम्यास तो था दी नहीं। तिस at खारी रात का IRT, 
रात का वह अलहा शारीरिक झर सानखिक कष्ट झर HA 
cara | मैं श्रान्त होकर पगदंडो के पाल at ८४ पेड़ तहे पढ़ 
रही । और पड़ते ही नीन्द में खो गई | 
dig tan देखा कि मैं मेघ के ऊपर चढ़ी हुई इन्द्रलोक में | 
सखुदार गई हु! स्वयं रतिपति मानो मेरे दलह हैं. और रति 
देवी मेशी सौतिन, --पारिज्ञात के लिये में dla से झगड़ा कर 
रही है ।. इतने दी में किसी के स्पर्श से मेरी आंख खुल 
गई। में ने देखा कि एक युवा पुरुष है, देखने खे जान पड़ा कि 
वह कोई नीच जाति का कुलो मज़दूर खा दै जो मेरा हाथ थाम्द 
कर मुझे खींचता है। सौभाऱयवश एक लकड़ी मेरे पास ही पडी 
थी, उले उठा और घुमा कर उस पापी के सिर मे Ha anti 
न जाने कहां aaa qua इतना बल Bl गबा-घह 


व्यक्ति अपना माथा थारए कर साँस रोक कर भागा | 
फिर में ने su लकी को न छोड़ा We छो पर शपना बोझ 
डाल कर चलना आरम्भ किया! aga दूर चलने पर एक 
बुढ़िया से भेंट हुई, बह एक गो को हांक we लिये जाती थी । 
ni ३ ; 
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मैं ने डश से पूछा फि महेशपुर किधर है? या मनोहरपुर 
दी कहां पर दै? इस पर डस ने war बेटी ! तुम कोन 
ate एली सुन्दर wyR क्या राह खाट मै अझेलो घूमा करती 
है? अरहा! बलिदारी | बलिहारी |! कया सुन्दर रूप दे] | | 
तुम मेरे घर चलो । ” फिर कया था ? में उल्ल के घर गई। sa | 
ने मुझ को भूखी देख कर गो दूह कर दूध पौने को fear बह | 
महेशपुर ग्राम को जादती थो । डस खे में ने कदा कि में ate 
रुपये दिलवाऊ गी,--तुम सुभे वहां war दो। इश पर sa 
ने कहा कि में अपना घर द्वार छोड़ कर केसे जाऊ ? फिर उख 
ने जो पथ मुझे बतला दिया, शी पथ खे में चलो । संध्या तक 
पथ चली, इस से बड़ो थकावट जान पड़ी। मार्ग सें एक बटोही 
से पूछा कि,--“ क्यो जी महेशपुर यहां खे कितनी कूर ae” 
पर ae मुझे देखते दी जकूभरत OT बन गया। फिर थोड़ी देण 
तक कुछ सोचसाच कर उस ने कहदी,“ तुम कहां से आती 
ate” तब जिस ग्राम से उस बुढ़िया ने मुझे पथ वतल्षा दिया 
था, ढस्रो ग्राम का नाम Tamia इस पर उस पथिक ने 
कहा कि,-- तुम पथ ya गई हो, बराबर उल्टी आई दो; महेश- 
पुर यहां से एक fer का पथ दे। ” 
यह सुनते ही मेरा सिर घूम गया, में ने sa से पूछा, तुम 
wal md १” छख ने कद्दा,-- ' में बही पाख ही गोरी प्राम मे 
ज्ञाऊगा |” निरुपाय दो कर में डस के पीछे पीछे खली। ` 


ग्राम के मीतर घुस झर उसने मुझ से पूछा fe,—" तुम 
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यहां पर किस के घर जाओणी ? ? में ने कदा,“ में यहां पर | 
किसी को भो नदीं खीन्दती; हिखो पेड़ के बीचे पड़ रहगी।” | 


| एथिक ने ser, “ तुम कोन जात ate” 

| मे. ने कहा, “ में कायस्थिनी हु'। ” 

| इस ने कहा, “ में ब्राह्मण | तुम मेरे साथ आओ । तुम्दाश 
कपड़ा तो मेला Me मोटा दै; किन्तु तुम बड़े घराने की लड़की 
जान पड़ती हो; क्योंकि नीचो के घर ऐला रूप नहीं होता | ” 

/ धूल पड़े रूप पर | यड रूप रूप सुन कर में और भी जख 

/ भुन गई थी, किन्तु वे ब्राह्मण वृद्ध थे, इख fet छन के oa 

ji गई l i 

| में ने उस रात्रि को ब्राह्मण के घर दो Ra पीछे कुछ विभाम 

| fear) वे दयालु बूढ़े ब्राह्मण पुरोद्धिताई का काम कर्ते थे। 

| wet ने मेरे बस्न की दशा देख विस्मित हो कर पूछा, “ बेदी ! 

तुम्हारे कपक की tel दशा कयां दो रही है? कथा फिली ने 


यजमानो के यद्वां से aga? बस पाया करते Arzi में छे 
जाझणदेषता È एक जोड़ कम पमहे की ales किनारे की साड़ी 
gÈ पहिरने के क्षिये दी। शंख at चूरियां भो उन के यहां थीं 
उन्हे भी मांग कंर में ने पहिर लिया। * के 


पड़ता था। ब्राह्मणी ने थोड़ा. भात दिया, जिल्ले में ने खाया; 
Tat ने एक मादुर की खटाई at, va fagr कर at xt | 
किन्तु इतने कष्ट पर भी मुझे नींद न a) ठे जो जन्म भर के 
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तुम्दारे कपड़े छीन लिये हैं? "Ha कहा, “जीहां!” वे 


aF कष्ट से में ने इन कामों को पूरा किया। ade गिरा - 
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faa गई, मेदां ar atat ही अच्डा था, Rae ये द्वी बातें घन 
में उद्य दोने लगीं और नीन्द न ATE | 
सबेरे ज़रा सी नीन्द्‌ आ गई । फिर में ने एक स्वप्न देखा--कि 
सामने अन्धकारमय यमराऊ की मूर्ति विकट दांतो को निपोर 
कर दस रही है; बस यह देख फिरमे न सोई। दूसरे दिन 
सबेरे उठ कर देखा हि मेरे अंगों मे अत्यन्त पीड़ा होतो है, पांव 
फूल गये हैं और बेठने की शक्ति नहीं है। 
जब तक मेरे शरीर का द्द न छूटा तब तक मुझे लाचार हो 
ब्राह्मण के घद रहना पड़ा | ब्राह्मण और उन को स्त्री ने भो मुझे 
झादर्पूवक car | किन्तु में ने महेशपुर जाने का कोई उपाय न 
देखा । कोई भौ स्रो पथ नहीं ज्ञानती थो, जो जानती थी at 
जाना at स्वीकार न करसी थी। पुरुषां मे अनेक लोग जाने के 
किये स्वीकृत हुप, किन्तु उन लोगों के ara अकेली जाने में a 
भय करने wat | ब्राहमण ने भो मना किया और कदा कि, “उन 
रोगो का afta अच्छा नहीं है, इख शिये उन के संग न जाओ। 
उन का कया मतल्लब है सो जान नहीं पड़ता और में कुलीन हो 


छर तुम्हारे ऐसी सुन्दरी खरो को अनजाने पुरुष के संग कहीं भी 


नहीं As खकता |? बस डन की बात TA कर में रुक गई | 
एक दिन में ने सुना कि इस ग्राम के रृष्णदाल IW नामक 

एक भले आदमी संपरिवार कलकले जायंगे। यह सुन कर में ने 

za सुयोग को उत्तम जाना। यद्यपि कलकत्त से मेरा पीहर 


| (dar) और agee aga दूर है। किन्तु tat पर मेरे शाति के 
` चाचा जीविका फे कारण रहते थे। में ने शोचा कि कलंकत्ते जाने 
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पर चाचा का एता अवश्य लग जायगा, तब वे मुझे WaT हा 
नहर भेज देंगे, या मेरे पिता को gare TH | | 
में ने यह बाल ब्राह्मण को बताई | वे बोले far“ ae उत्तम | 
विशार किया है। बावू कृष्णदास aga? यजमान है, खो में 
तुम्दे संग लेजाकर उन खे कह MANII वृद्ध हें, ओर बड़े 
भले aizat हें । ?? | 


ब्राह्मण मुझे बावू कृष्णदास के पास ले agi wat ने कहा 
कि, “ यह एक भले मानुस की लड़को है, जो विपत्ति में पड़ पथ 
भूलकर यहां आ पड़ी है। शाप यदि झएने संग casand ले 
जाय॑ तो यदद अनाधिनी aga पिता के घर aga ata” यह 
खुन बाबू कृष्णदास सम्मत इए और मेँ उन के अन्तःपुर मे गई 
दूखरे दिन उन के घर की स्त्रियों छे संग, बसु महाशय की सती से. 
अनाहत होने पर भी मेने saad की यात्रा को । पहिले दिन 
पांच चार कोस पैदल चल कर गंगातीर आना पडा, फिर दूसरे 
दिन ala पर. चढ़ी | 


पांचवां परिच्छेद । | 
बड़े झनकाती जाऊँगी ! 
सुझ को Gal गंगाजोी का दर्शन नहीं हुआ था । झन ढनके, 
ब्रेन करन से इतना आह्वाद हुआ कि श्रपने ऐसे दःख को भी 


TY भर के लिये में भू गई । गंगा का विशाल हृदय ! उस में 
छोटी छ्लोटी तरंगें और उन तरंगों के ऊपर सूर्य को किरणों की 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


पांचवां परिच्छेद । १६ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

जप्तचमाहट; बस जद्दां तक दृणि जाती थी उतनो दूर तक जल 
चमचम करता हुआ agar दिखलाई देता था । किनारे पर कुनो 
की भांति संचारी हुई at की असंख्य पंक्ति; जल में भांति भांति , 
की नोकाएं; जल के ऊपर डांड़ के छपाछप शब्द; Talal के RET- 
हल; जछ का HAs; किनारे किनारे घाटों पर दले; श्रोर कितने 
प्र्ारके लोग किसने प्रकारखे स्नान कर रहे हैं | कहीं पर शवेतमेघ 
के समान Sat इई बालूसय पटपर भमि जडां अनेक प्रकार के पत्ती 
भिन्न २ प्रकार के शब्द कर रहे हैं। यथार्थ में गंगा पुएयमयी È 
saa सयनों खे कई fat सक ढन को शोमा देखती हुई चली | 


जिस fea Hasi ag Tat, डस È पक fez पहिले सन्ध्या 

होने से कुछ पूर्व ज्वार राया, जिस ले नाव BUT न जा सकी | 
एक झाच्छे ग्राम के पक पक्के घाट छे पाख हमारी नाव लगा at 
nt) few ने न जाने कितनी grat २ वस्तुएं देखीं। Aga 
केले के फल को खोइया खरीखी डाँगी पर से Age पकड़ते थे 
सो चें ने देखा । विद्वान. ब्राह्मण घाट की खौढ़ियो पर बठ कर 
ma का विचार करते थे, खो देखा । कितनी gaat HA YA 
कर Te सरने आई, डन में कोई जल.बछलती है कोई कलसी 
। मरती, कोई भरी ढरकातो, और फिर भरती, हैंखती, गप्प हांकती 
अरो ढरकाती और पुनः भरती थी। यह देख सुमे पक पुराना 
गीत स्मरण हो आया 

| खड़ी में agat तट आली-- 

ate लिये कलखी में इकक्की, | 

a S भरू नीर अभिराम! 


f 
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दीख परे. घन ' श्याम ॥ 
खड़ी से जमुना तट आखी-- 

डुबकावन लागी जब गगरी, 
| नजर पर्‍्यो aff कोय | 
` ज्ञानि परत छलिया वह जल में ॥ 
afs wat तब ata! 
खड़ी में जमुना तट KA 


डखी दिन वहां पर में ने दो कड़कियों को देखा था जिन्हें मे 

|. कभोनभल्‌'गी। डन बालिकाओं का घयछ सात आठ बरख का 

होगा। देखने में वे दोनों अच्छी थीं, तो भो परम gg न aft; 
किन्तु ast थां. अच्छी तरह | उन झे कानों a करनफूल थे और 

। हाथ तथा गले में भी पक पक गहने थे। फूलों से उन की चोटी 
संवारी हुई थी। seit के फलों से cat, दोहरी - काली 
किना रेवाली साड़ियां वे दोनों पहिरे हुई थीं site उन के पेरों 
में चार खार छूड़े थे और कमश पर दोनों दो छोटी छोटी छलसियां 

| लिये हुईं थीं। उन दोनों ने घाट की सीढ़ियों पर डतरते उतरते | 
जल के उवार भारे का एक गीत mari वह गीत मुझे याद है 

| Me मीठा खगा था, इसी लिये यहां पर लिखा nar) डन दोनों 

में एक जनी एक पढ्‌ गाती ot और दूसरी दूसरा पद्‌ | डन दोनों 

का नाम भी में ने gar था कि अमला शोर निला है। पहिले 

अमला ने गाया, | 


कक 
डर 
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अमला । 
घान-खेस मे लहर चली है, 
बांसतले में पानी। 
चत्तो सखीरी | जलभर लाऊ, 
HAAT लाऊ रानी | 
निमल्ा। 
घाट बाट के aal तरुन में, 
faa फूल सुखदानी | 
चलो खखीरी | जलभर लाऊ, 
eat लाऊ UR e 
अमला | 
agatat वहै मधुर मंद हं, 
छोड हंसी-फुहार। 
ले गगरी हवै गरव gal, 
चलू छुड़े WAIT ॥ 
चलो सखीरी | जलभर ATH , 
जलभर काऊ रानी | 
| fadat । 
सजि भूषन दे पगभि महावर, 
mfx, कर अंचल छोर | 
sas चलनि, पगधरनि ताल पै 
, करू BS को खोर॥ 
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सखारी | HAAT UIT, 
HAUT खाऊ UN | 
| अमला | 
गोंलर्बाध के घूमे' वालक, 
Ste aa खिलवाड्‌। 
बुढ़िया ठिलिया बिछिल्ाइट में, 
गिरती खाय पछ्लाु.॥ 
. (हम at) मद्माती za मधुर मंद हंसि, 
करू FS KAA 
मे, तो करू ES Waste, 
| सखीरी | करू FF ऋनकार ॥ 
j j दोनों जनी | 
| चलो सखीरी | TAAT लाऊ, 
जलभर लाऊ रानी | 
| बालिकाओं के छिएके हुए रख छे यह प्राण कुछ शीतल 
ET सुभे मन लगा कर यद गीत छुनती देखकर बाबू कृष्णदास 
| की ot ने मुझ से पछा, - 
उल खाक सरीखे गीत को यो काम खड़े कर क्‍यों सुन 
; wat Et” 
। मैं ने कद्दा,--“ इस में बुराई कया है १?” 
बाबू कृष्णदास को at—" इन छोकड़ियों की मौत हो, और 
क्या! छड़ झनकानेवाला गीत.भो किखो गीत की पिनती में 


है 9” OSSD. 
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मैं ने हहा, यही गोत चाहे atlas बरस को लड़की 
के मुंह से अच्छा न लगता, किन्तु लात बरख को छोकड़ी के 
ča से बड़ा star लगता है। जवान मद के दाथ के थप्पड़ 
qA नहीं भाते, किन्लु लीन बरस ` के वालक के हाथ के बड़े मीठे 


लगते हें । ” 


यह खुन वे कुछ बोल्ली तो नही किन्तु सुह लटका कर 
बैठी रही'। में सोचने खगी A ने सोचा कि ऐसा भेद क्यो 
है? एक ही वस्तु अवस्थाभेद से दो तरह शी कयो दिरलाई 
देती है ? जो दान दरिद्र को दिया जाय उस से पुणय होता है, 
शोर वही यदि धनवान्‌ व्यक्ति at द्या जाता है तो gnag 
में eat {गना जाता है? जो सत्य धर्म का प्रधान अंग है, वही 
अवस्था मेद्‌ ले ameaga अथवा परनिन्दा के पाप मे Fat 
गिना जाता है? जो त्तमा परम धमं है वदी यदि gene करने 
चालो छे लिये छी जाती है तो महापाप पे क्यो समझो जाती है? 


सचमुच यदि कोई अपनी anal स्त्री को बन में छोड़ आवे, तो 


लोग sà महापापी कहेंगे, किन्तु ओ दामचन्द्र जी ने श्रो जानको 


' ज्ञी को बन में भेज दिया था, तथापि ae तो कोई भी महा- 


पातको 'नहीं कहसा, खो Fat !. 
इस पर में ने निश्चय fear fe अवस्याभेद्‌ से यह सब होता 
है। यह बात मेरे मन पे जम गई। इस के आगे जो में एक ' 


` दिन fast काम की बात कहू'गी, इसो लिये YA इस aa 


को मन ही मत स्मरण कर THAT था। और इसी far यद 


| गीत भी यहां पर लिख दिया! | 
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नाव पर चढ़ी हुई कलकत्ता आते समय दूर दो से उसे 
(mane को ) देख कर A विस्मित और भयभीत gÈ में ने 
देखा कि अटारी पर अटारी, घर के पाख घर, मकान के पीछे 
मकान, उस के पीछे भी मकान; मानों कलकत्ता अट्टालिकाथों' 
का समुद्र है कि जिस का अन्त-संख्या-और खीसा नहीं è | 
जहाज्ञ के मस्तूलों के जङ्गल को देख कर मेरे जान, बुद्धि, खब 
gam gua हो गये। मावो की अनणिनत और sara पांति 
देख कर मन में कहा छि इतनी नावो को आदमी ने बनाथा' 
क्यों. कर ? # पास झांकर देखा कि तीरवतीं राजमार्ग में गाड़ी, 
पालकी पिपीलिका की पंक्किकी भांति awed? हैं, और जो 
पैदल चल रहे हैं, उन की तो कुछ गिनती ददी नहीं है । तब में ने 
मन में सोचा कि इन आदमियों के जंगल कछकत्ते में में चाचा, 
को क्यों कर खोजू'गी ? अरे] नदी तीर की बालुक्काराशि में से 
चोन्हे हुए बालू के कण को क्यों कर Gia निकालूगी ? 


met OES 
छुठा परिच्छेद्‌ | 
सुबो ! 
बाबू कृष्णदास कलकत्ते कालीघाट में पूजा करने आये थे। 


भवानीपुर में seat ने डेरा किया | फिर मुझ से पूछा,“ तुम्हारे 
चाखा का घर कहां पर हे कलकत्ते में या भवानीपुर Fe” 


oo 


# अव कलकते में नावो की संख्या पहिले at aden शतांश भी नहीं है । 


ce 
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यह तो में जानतों न at 


फिर set ने पूछा,“ saad मे किस जगह उम का 
घर दै १? 

सो तो में कुछ भी नहीं जानती थी-वरन मैं तो यह जानती 
थी कि Fa महेशपुर पक छोटा खा गांव है, उसी ate BARAT 
भी होगा। तब एक भले आदमो ङा नाम लेते ही लोग बतला 
देंगे । पश अव देखती हां कि कलकत्ता अनन्त अ्रट्टालिकाों का 
समुद्र है। अपने ज्ञातिवाले खाचा के खोज निकालने का में ने कोई 
SUT न देखा। UT कृष्णदास ने मेरो ओर से डन की aga 
खोज की, किन्तु awed मे पक सामान्य ग्राम-व्यक्ति का उख 
TMT से अनुसंधान करने खे क्या होता ? 

बाबू कृष्णदास की इच्छा बालीपूजा कर के काशी जाने की 
थी । पूजा दो गई तव वे सपरिधार काशी. जाने की तैयांरी कर्ने 
लगे शौर में रोने लगी। उन की स्त्रीने कद्दा,-“तुम मेरी बात 
सुनो, अब किसी के घर दासी का काम करो। आळ सुबो के 
आने की वाल है, डस से में कह eat तो वह तुम्हें नोकर 
श्ख लेगी ।?” 

यह सुन में पछाड़ खा चिल्ला चिल्ला कर रोने aM कि,- द्वाय ! 

अन्त में मेरे करम मे क्या जोडी होना ही बदा था? ” मेरे ate 
चबाने खे लोह बहने खगा। यह देख बाबू कृष्णदास को दया तो 
आई, किन्तु seat ने कहा कि,-'' दम wa कया करें ?” यध set 
ने ठीक कहा;-बेखारे करते ही क्या? मेरा तो करम फूट 
गया था | . 
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में एक कोठरी में जा कोने में ge कर रोने at) सम्ध्या 
होने से कुछ देर पहिले बाबू कृष्णशाल की स्रो ने मुझे उकारा 
मैं बाहर आ कर उन के पास णई। seat ने nar, — यह gat 
आई है, तुम यदि इस के यहां लोंड़ीं का काम करना चादो तो 
में इस से कह द!” 
दाखी न बनंगी, बिना खाये मर आऊ गी, ag तो पहिले ही 
से सोच चुकी ह;-किन्तु यह बात इस समय की नहीं है--इल 
समय सुचो छो एड बार देख fari “सुबो?” सुन कर में ने 
) सोचा था कि ‘ara छुबो” के मेल की कोई ce होगी, Fat 
fe a at गांव गंवई को लड़की थो न | किन्तु देखा कि खो बात 
नहीं है-यह तो एक at है-शेखने लाय र खामत्रो है | बहुत दिनों 
. से ऐसी अच्छो चोज़ नहीं देखो थी, वह मेरे दी बराबर को रही 
` होगी। उस का रंग सुक से अधिक साफ न थः, सिंगार पटार भी 
कुछ अधिक न था, केवल कानों में कई बालियां, हाथो में कड़े, 
' गलेमें ota (agar विशेष) और तन पर एक काले किनारे | 
st खाड़ी भर थी, इसी लिये वह देखने योग्य खामग्रो है। पेसा 
सुख में ने नहीं देखा था, मानों कमल खिल रहा है झर चारो 
| घोर नागिन सो घुंडुरालो अलकां ने फन उठा कर डस सुखपदम 
| को घेर शकला है। बहुत बढ़े २ नेन Fat कमो स्थिर और 
. कभो हास्वमय दीखते हैं । दो watts पतल्ले पतले लाल फूल 
| को डली हुई पत्ती के समान शोभ।मय Èi gas छोटा--बस 
aa मिला कर माना एक खिला हुआ फूल है। गढ़न sa की 
केलीथी, हलेन जांब लो । भाम के पेह़ को वइ डाह, wad 
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नई पत्तो निकलती है, जैसे दवा में Qad है, उसी प्रकार उख 
के सारे अंग थिरक रहे थे | जेसे नदो Fats खेलती हें-डस 
का शरीर भो उसी ave हिल्लोरत होता था-इस लिये सें कुछ 
जांच न लकी कि बात क्याहे। डस छै मुख में न जाने कया: 
लगा हुआ था कि जिस से उस ने मुझ पर जादू डाला। पाठकों 
को इस बात के स्मरण fama की कोई आवश्यकता. नहीं है छि. 
में म्द नहीं हः, वरन खी ह-सो में भी एक fea पूरी digd- 
afar थी। gat फे संग एक तोन वरख क्षा यालक है, वह सी. 
sal प्रकाश पक अधखिले फूल के समान है। वह उडता है, 
शिरता है, बेठता है, Qaar है, fawar®, डोल़ता है, नाचता है 
दोडता है, हंसता है, बकता है, मारता है, और wat को प्यार 
करता r 
सुरे पलक शून्य नयनो से खुबो झोर उस के लडफे at 
` निहारती देख बाबू कृष्णदास की at जटक कर बोलीं, 
“४ बातों का जवाब Fat नहीं देती ? क्या सोच रही हो!” 
में ने पूछा,-“ ये कोन ee” 
इस पर seat ने डपट कर कहा,“ Far यह भौ बतलाना 
पड़ेगा ? यह gare, wie कोन है ? ” ; 
तब सुबो ज़रा मुस्कुरा कर बोली-“ हां | मोसी ! wer 
बतला देना चाहिये, यह नई है, मुझे पंद्िचानती तो है नहीं 17” 
at se वह मेरी ओर फिर कर कहने wat, “ अ्रजी | मेरा नाम 
सुभाषिणी है, ये मेरी मौसी हैं, सुझे लड़कपन से ये लोग “सुबो?” 
कह कर पुकारती आतो हैं |”? 3 
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ca के झनन्तर बातों के छोर को मालशिनी ने अपने हाथ में 
ले fear ओर कहा,-- 


“gad के रामरामदस के लड़के के खाथ इस का विवाद 
छुआ है। इस के सखुरार वाले बड़े अमीर हैं। यदद sate होने 
पर बराबर ससुरार ही रहती है--हम लोग हसे देखने को तरखर 
करती हैं । में काल्ीघ।ट पूजा करने HARE सो सुन कर यह सुभ 
खेजरा सेंट फरने |प्राई दे। इल के सजुरारवाते बहे आदमी हैं, 
सो घुम अमीर के घर का काम IAT कर सकोगी न ??” 


हाय ! में हरमोहन दत्तको west, एक हिन में ने रुपये 

के चोतरे पर सोने को इच्छा की थी-घट्दी में-आज . एक बड़े 
MTA के घर का कामकाज कर सकू'गी ? मेरी आंखों में अल 
भी सर आया और सुख एर हंसी भी ale आई | 


छिन्लु इसे और किसी ने तो न देखा, केवल सुभ।षिणी ने 
Ra लिया । उस ने अपनी मोखो से झह्ा.— "ज़रा में wea में 
इन खे काम घन्थे के विषय में बात.चोत कर लू' ? यदि ये राजी ' 
होंगी at इन्हें अपने खाथ ले ज्ञाऊंगी।?” बह कह कर वह मेरा 
हाथ थाम्द कर खों चतो हुई TH कोडरी के भोतर ले गई; वहां पर 
'कोई न था, केबल वही बच्च! अपनो मा के संग वौड़ा चला wat 
था | एक चौकी वहां पर बिछी हुई थो, डल पर सुभःषिणी sat 
शोर मुझे भी डल ने दाथ पकड़ खोंच कर अपने पाश बैठाया; 
फिर छहा,=“देखो बदिन, अपना नाम मैं ने बिना तुम्हारे पूछे ही 
KAMAL; अब तुम अपना ALT बताओ |” 
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अरे -aR -Ñ दासी दोगो, डस फ लिये ऐसा 
संबोधन | | ! तो यदि दाखी का काम करू'गी तो इसी के यहां 
करूंगी | मन द्वी मन यह सोच कर मै ने उत्तर दिया,--“मेरे 
दो नाम हैं,-एक चलित और दूसरा अप्रचलित । उन में जो 
| अप्रचलित भाम है, वही आप की मौसी आदि से बतलाया 
| है, इस लिये आप को भो अभो ad नाम बतलाती ह--मेरा नाम 
| कुम॒द्नी है । 
बच्चा योल्ला,-“' कुछ डिनी | ?”! 
IMRT वोलो,--“अच्छा ! अपना दूसरा नाम इस समय 
'डका रहने दो; हां | जातितो कायस्थ है ap” 
। में ने हंख कर कहा,-' हां हम कायस्थ हैं । ?” 
सुभाषिणी ने कडा," अच्छा अभी मैं यह तुम से नहीं 
qaa कि तुम किख की बेटी, किख की बह, हो या तुम्हारा घर 
mate पर इस समय जो में कहती ह', डसे सुनो । यह मैं जान 
ae कि तुम भो किसी अमीर की लड़को दो--कर्षोकि झी तक 
तुम्दारे हाथ और गले मे गहने की स्याही wet ga । इस faa 
में तुम्हें दाख का काम करने के लिये न कहंगी-तुम कुछ रसोई 
बनाने आनती हो १?” 
A ने sen “arad ह! ?? क्कि पीदर में मे' रसोई पानी 
में बड़ाई पा get थी | 
| सुसाषिणी ने छद्दा-“अपने घर हम लोग सभी cat हें। 
[ बोच पे बच्चा बोल इठा--मा, अमलोग दांद्तो ह॑ । ] तो भो 


कलकत्ते को रिवाज देख कर एकआध रसोईदारिन भी waat 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Si  . 


Re Vinay Avasthi Sahib geet Trust Donations 
पडती है। आजकल जो दै, वद अपने घर जांयगी। | ( बालक 
बोल उठा--' त माव!ल्ली दाईं। ?? ) सो में सासू जी से कह फर 
तुम्हे उस. की जगह रखवा दूंगी । परन्तु तुम्हे रखोईदारिन बा 
तरह न रहना पड़ेगा, दम लोग लगी कोई श्खोई aati, तुम 
भी कभी कभी संग संग रांघना + क्यों, राज़ी दो 2” | 
बालूक बोला,“ खाओ ? at अञ्जी |”? 
Sa की मा बोली,“ तू. पाजो ! ?? 
बच्चा बोला,--' अम, वाबू, बाया पाजी |” 
“del बात नद्दों कहभा, बेटा] ?? यों लड़के से कह कण मेरी 
झोर देख हंस कर छुमाषिणी बोलो,-- 
“यदद नित्य et यह बात कदा करता है। ?? | 
मैने कहा," आप के यहां में छोंड़ी का काम करने à 


राज़ी ह!।?? 


“ जुनो | मुझे तुम “ झ्याप, झआण ” कह कर Fat संबोधन 
करी हो? जो यह कहना हो तो मेरी सासू जी से कहना। 
उन्हीं सासू जी aI ज़श भारी बखेडा है-क्योंकि वह बड़ी ही 
लड़ाकी हैं; AHA हो, डन्हे वश में करलेना पड़ेगा। सो तुम 
भली भांति कर सक्षोगी-में सी आदमो चीन्हती ह'। क्यौ 
राज्ञी हो ? ? 

में ने कहा,“ राज़ो न होऊ गो तो करूगी कया ? मेश तो 
ओर कोई ठोर ठिकाना है नहीं i—” यह छहते कहते मेरी आंखों 
में आंसू भर आये | 

„ डस ने कदा,-“ठोर ठिकाना क्यों नहीं है! रद्दो न बहिन | 
® Q 4 | 
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हां! saq बात तो मे भूल हो गई; ठहरो में अभी आती हु?” 


यह कह कण वह भट से ais कर अपनो मोली के पाख गई और 
बोली,“ क्यों मांसी | यह तुम्हारो कोन होती हे ? ” 

बस | इतना तो सें ने सुना; किन्तु उख की मोलो ने क्या 
जवाब द्या, सो न gat) ज्ञान पड़ता दै कि उन्हें जहां तक 
मालूम होगा, चहदी seat ने कहा होगा । सच तो यह है कि 
वे कुछ भो नहीं जानती थीं; अर यदि कुछ जानती at थीं तो 
saat at कि जितना seat ने पुरोहित जी खें सुना था | बच्चा इस 
बार अपनो मा के संग नहीं गबा; ओर मेरा हाथ धर कर खेलने 
लगा। और में ढस के साथ उस के मन की बातें करने लगो। 

aa में छुभाषणी ल्लोट ate | 

बच्चा बोला,“ मा, इन का हात देखी।?! . 

सुभाषिणो ने हंस कर कहा,-- में ने बहुत पहिले ही से 
देख लिया है। ” फिर मुझ से कह।,-- चलो जो, बाड़ी तैयार 
है। afta चलोगी ate बरज़ोरी ले चलंगी। परन्तु वह 
बात जो ऋद्दी हे, डे मत भूलना, सासू जी को वश मे कश लेना 
पड़ेगा |”? 

यह कह कर उस ने मुझे खींच के ले At हर गाड़ी पर 
चढ़ाया । पुरोहित जी के दिये हुए दो रंगीन किनारे की साड़ी 


मे से पङ तो मैं पहिरे थ'; ओर दूसरी डोरी पर पढ़ी सूख रही . 
थी--पर उसे उतार लेने फा अवशर मुझे सुभाषिणी ने न दिया | 
उस साड़ी के aga मे में उस के बच्चे को अपनी: गोद मै ले कर 
JA का La चूमती चूमती खली । 
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सातवा पारच्छद । 
स्याही का बोतल | 


magnit की खास--को अपने वश में करना होगा, 
इस लिये आते ही ve प्रणाम कर के डन के चरण की धूल अपने | 
सिर चढ़ाई। फिर एक नज़्र उन्हें देख लिया कि वे किख ढब ' 
की हैं। वे उस खमय छत के ऊपर अंधेरे में एक छटाई fag, 
कर तङ्षिये पर fac cea सोई हुई थीं, और एक दासी उन का , 
पैर दाबतो थो, जिन फो देख कर सुझे ter जान पड़ा कि. 
मानो एक लम्बा सा स्याही का बोतल्ल गले तक एयाही a भरा 
डु झा चटाई के ऊपर सस्था हो ऊर पड़ा हुआ है और पके हुए 
केश बोतल के सफ़ेद काग * की भांति शोभा दे रहे हैं, जिस से. 
अंधेरा और भी गहरा हो werd) मुझे देख छर मालाकिनी ने | 
अपनो ag ( vate) से पूछा,-- 

बह कोन है ? 


बहुबोल्ली,--आप परू रसोईदारिन खोजतो at न? सोई ' 


@ ग्राई ह | 
माख्क्िनो,- wet पाया 
बह-मोसी ने fear | 
माह्नकिनी,--ब्राह्मणी हे कि केथिन ? 
ag, Afua 


| 


माल्नकिनी--प्रः तेरी मोली के मुंह में आग लगे | कैथिन खे. 


कसे काम चलेगा ? जो किसी दिन ब्राह्मण को भात खिलाना at 


तो कंसे खिलाऊ'गी ? 


ME dS A ee 


* Capsule, 
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बहू०-रोज़ २ at ब्राह्मण को ara खिलाना. नहीं है। तब 
तक काम चले, पीछे ब्राह्मणी मिलने से wet wait) ब्राह्मण 
की लड़को बढ़ी टिपोरी होती दे । यदि ea लोग ca के रोई 
घर में ज्ञायं तो वह सब हांड़ो बासन फोड़ के फेक देती है और 
जूठा भोजन घानों हम Aidt को प्रसाद देने आती है | कया हम 
लोग चमइन है ? 


a ने मन दी मन खुधाषिणी क्षी बहुत प्रशंसा क्षी-- देखा कि 
स्याद्दी के बोतल को वह घूठो केभीतर रखना जानती 24 घर की 
मालकिनी ने wer, “हां, सो तो ठीक है--छोटे ( गरीब) लोगों 
का इतना अभिमान खहा नहीं wari और इन दिनों aga 
जगह केथिन रखने की et चाल teats) agree कितना 
किये ete” 

बहशो दम से कुछ बात नहीं हुई। | 

miao -gta रे कलयुणी लड़की ! नोफर cas ले तो आइ 
है पर डस के सशाहशा फी जाह नहीं हुई ? 

माह्लकिनी ने सुक से पूछा-तू कया लेगो ? 

में ने कहा -अब आप खोगाँ के आश्रय में भ्राई हू तो जो 
आप छोग देंगी खोई में Tat | 

माल०-स तो है, ब्राह्मणी को कुछ छाधिक देना पड़ता है; 
पर तुम सो केथिन हो--तुम. को सीन रुपये छा मदीना और 
खाना कपड़ा g गी | 

मेरे लिये तो उस समय seca की जगह मिलना ही aga 
था-इस लिये सें set पर राज़ी हुईं। यह कहना अधिक है कि 
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amau को नाम खुनते दी मुझे ami आ गई ।. में ने कहा-- 


“वही दे ।' 


मन ही मन सोचा कि वखेड़ा मिटा-पर खो न हुआ, लम्बे | 


alan में aga caret दै। डस ने कहा-- 

“तुम्हारी उमर कितनी है ? wea? में डमर का ठिक्काना नहीं 
मालूम Etat, पर बात तो लड़के की खी मालम होती है । 

में ने कहा--उन्नोस बीस बरस | 

माल्०--ऐ-बाछी | तब तू अपनी नोकरी दूसरी जगद खोज । 
से सयानी लडकी को नहीं रखती | 


लड़की काम महां कर सकती ? 
माल्ष०_दुर पागन | सयानी लड़की क्या अच्छी होती हे ? 
सु०-सो Fat मा ! क्वा खारे देश को खयानी लड़की खराब 
होती है? 
माल०-सो नहीं है--पर जो गरीब हे, और काम घंघा करके 
जीती है सो कया अच्छी होती है? ; 
इस AUCH रोना aat रोक सकी | रोती हुईं वहां a zz 
nz | स्याही के बोतल ने बहू से पूछा-- 
“छोकरी चली sare” 
सुमापिणी ने कह्षा-मालूम तो ऐसा ही ear है। 
मा--श्रच्छा, जाय। 
सु०--क्या Zeer के घर से बिना खाये जायगी ? उस छो RS 
खिला at fag कर देती ह' | 


क्‍ खुधाषिणी बीच ही मे बोल उठोी--'क्यों मा | कथा सयानी | 
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यह रइ कर सुभापिणी वहां खे डठ मेरे पोछे २ आई । मुझे 
घर के अपने सोने के घर ले गई । में ने कद्दा-- 

“gra आप मुझे Fat रोकती हें? पेट वा प्राण की लालच 
से में पेली बात सुनने के लिये नहीं रद सकू गी ।” 

खुभाषिणी ने कदा--रदने का काम set है, पर मेरे निद्दोरे 
झाज की रांत AT रहो | l 


कहां जाऊ'गी ? यही ata कर, आंख . का alg पोछ, ड्स 
रात वहाँ tex को राज़ी gel ca के पीछे खुभाषिणी ने, फिर 
यही बात पूछी-- 
Cafe यहां न रहोगी तो कहां आश्रोगी १?! 
में ने कह-- गंगा मे | 
इस वार स भाषिणी ने भो आंसू पोछा और कहु, “तुम्हें गंगा 
मे नहीं जाना होगां। È क्या करती ह, खो ज़रा बैठ कर देखो 
यखेड़ा मत झरना-मेरो बात सनो | 
यह KE कर स॒भाषिणी ने ‘acral’ नामक दाखी को एकारा। 
हारानी सभाषिणी को! खास atgt थो। वह आई | वह मोटी 
मोटी, काशी कुचकुच, Stata बरस से अधिक की थी। पर 
हंसी उस के मुह से उमड़ी पड़ती थी--चुलबुलाइट ने भी संग 
agi छोड़ा Ut | 
सभाषिणी बोली-- 
“उन को TAT ले आओ |” 
o हारानो बोली“ इस समय क्या वे आवेगे ? हम कंसे JAT- 
ata ११? BFE 3 
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सुभाषिणी ने at टेढ़ी कर के कद्दा--“जैसे हो--जाओ, बुला | 
लाओ |?! 
हारानो saat हुई चली शई। मैं ने खुभाषिणी से पूछा-- 
“ किस को बुला पठाया है ? अपने स्वामी को p” 
छु०-तब क्या इतन/ रात को मददल्ले के मोदी को Tera गी ? 
में ने कहा -~ तो कया मुके उठ कर अलग जाना होगा ? 
सुभाषिणी ने कहा- नहीं, wet बेडी रहो। 
खुभाषिणी के cart ma) वे बहुत ही सुन्दर पुरुष हैं । 
आते हो seat ने पूछा-- | 
Fat तलबी हुई है ? za के बाद मुझे देख्न कर कहा-- | 
यह कोन है ? | 
स॒भाषिणी बोली--इसी के लिये तो श्राप को बलबाया है। 
हमलोगों छी रखोईदारिन अपने घर जायगी, इसी लिये डल की | 


| 


जगह एर रखने के लिये मौसी Bagi से इसे ले आई ह, किन्त | 

मा इसे रखमा नहीं चाइलीं । | 
उस के स्वामी ने कहा--क्ष्यों नहीं ara? | 
खु०--युवती है। 4 | 
सुभाषिणी के स्वामी कुछ हंस कर बोले.“ 


तो हमें 
करना होगा? Y? £ | 
@o— इख को रखवा देना होगा ? ?? | 
स्वामो--क्यों ? EN 


सुभाषिणी उस के पास जाकर -- - दस | 
धीरे से बोली-- : o ASS YA 


“ मेरा हुक्म ।?' 
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किन्तु में ने सुन faari उख के स्वामी ने भी Fa ही धीरे 
से कहा 

“ जैसी mary” 

सु०किख समय रंगे ? 

स्घामो-भोजन फे समय | 

उन के चले जाने पर में ने war “मान खो कि वे मुझे 
रखवा भी दें पर ऐसी कड़ी बात सह के में केले रह सफंगी ??! 

सु०-पीछे देखा जायगा। गंग्रा तो पक दिन .में सूख नहों 
जायंगी ! s 

शत में नौ बजे सुभाषिणी के स्थामी (उन का नाम श्मण 
बाबू है) भोजन करने आये | उन की मा निकट में आकर aat | 
सुभाषिणी मुझे खींच कर ले चली “ चलो देखें क्या होता Ba 

हमल्लोशों ने ओट से देखा कि wae प्रकार के व्यंजन परोखे 
गये है--पर tay बाबू ने एक वार ज़रा सा TE में देकर खव को 
हटा fear) कुछ भी खाया नहीं। उन की माता ने पूछा-- 

ATH | AIT खाया काहे नहीं ? ै 

पुत्र ने कद्दा-ऐसी रसोई तो भूत प्रेस भी नदीं खा सकता। 
इस ब्राष्मणी की बनाई Tale खाते खाते मुझे तो अर्ति et गई । 
इच्छा होती है कि कल खे फूआ के घर खायां करू | 
. तब मालकिनी का मन नोज हुआ | बोलों, “ सो नहीं करना 
होगा । में दूसरी रसोईदाशिन बुलाती k | 

रमण बाबू चुपचाप हाथ धो कर चले गये | यदद देख कर 


सुभाषिणी बोलो, “ आज तो हमं ही लोगों के लिये इनका भोजन | 


4 
| 4 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


uu 


as इस्दिरा। | 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
नहीं हुआ । न हो-पर काम तो Tar” में उदासी होकर कुछ | 
कहना ही चाहती थी कि इतने ही में हारानो ने आकर सुभाषिणो | 
खे कद्दा, “ आप को बूढ़ी मा बुलाती हैं ! ?? इतना कद कर चह. 
यो ही मेरी ओर देख कर gaa लगी । में जानती थी कि हंखना 
इखछा रोग है | सुभाषिणी सास के पास गई, में ओट से उन 
दोनों को बात सुनने awit | 
सुभाषिणी को खाल कहने लगी, “ae छोकड़ो कैथिन है कि | 
खली गई ? ?? | 
खु०--नहीं, sa ने तो आमी तक खाया नहीं है, इसलिये जाने. 
नहीं दिया है। | 
मालिनी बोलों, “ वह Sat रखोई बनाती है ? ”” 
स॒ु०--सो तो मैं नहीं जानती 
माल०--आज नहीं जाय तो क्या दानि है ? कल उस से दो 
एक चोज़ बनवाकर Feat होगा | 
खु०--तब उसको रखती हू । | 
यह कह कर छुभाषिणो मेरे पास आ कर पूछने लगी, “ क्‍या | 
तुम रांधना जानती हो ae” 
में ने कहा, “/जानती gag तो पहले भी कह चकी g» 
खु०--अच्छी रसोई बना सकती हो न ? | 
मैं--ऋल खा कर देखने ही से मालुम हो जायगा । | 
n T अभ्यास न हो लो कडो, मैं पास में बैठ कर सिखा. 
में ने हंस कर कद्ा--“ अच्छा, पीछे देखा जायगा ie 


—3¥— . 


| 
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आठवां पारिच्छेद | 


बीबी पाणडव ! 


दूसरे दिन में झे पाक किया । सुभाषिणी मुझे बतखाने आइ 
थी, पर उसी समय में ने जान बूक कर लाल मिरचा का पेखा 
फोरन दिया जिस से alad aiad उठ कर भागी, बोली, “ज्ञान 
गई-माई!” | 

रखोई होने पर बालक बालिकाओं ने पदिले खाया | सुभाषिणी 
का लड़का कुछ अधिक अन्न व्यंजन नहीं खाता था, पर उसकी 
एक पांच ara की लड़की थी। खुभाषिणी ने sa से पूछा किर 
४ कैसी रसोई बनी है, हेमा p” | 

उस ने कहा,-“अच्छी है जी अच्छो, बहुत ही अच्छी ! ”' वद 
लड़की कबिता wa में बहुत प्रसन्न रहती थी सो फिर बोली 
. “ अच्छी है जी झच्छो, 
way सुन्दर, away Tas. 

रचि बेले की माला | 
साड़ी रंगी, दाथ मे हांड़ी, 
रांधै उक्रालिन बाला ll 

इतने ही मे बजी बांसुली, 

| कद्म--कंज सुख देन 1: 
रोचत बालक छोडि रखोई, 


177? 
बली अली जल लेन il 
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डस की मा ने उसे धमका कर कहा,--“चुप, कविता मत | 


Ant |” तब लड॒की चुप हो गई | 

इख के अनन्तर रमंण बाबू खाने 33) तब में आड में से 
देखने aT । में ने देखा कि seat ने सारी सामग्री खाडाली | 
यह देख मालकिनी के मुख से हंसी उमड़ने कगी। रमण बाबू ने 
पूछा,--“ ma किस ने पाक किया हे, are” 

माशकिनी ने कहा, - “ एक नई रखोईदारिन आई हे ।?? 

रमण वाब ने कहा,--“ यह अच्छी रसोई बनाती है। ” यह 
कह वह हाथ धोकर ढठ गये | 

एस के पीछे मालिक खाने बेठे। पर मैं वहां न ar सक्षी, 
आल की आशा से बूढ़ी ब्राझणी उन के लिये भात ले ae} 
अब मे ने खमभा कि मालकिनी को कहां पर पीड़ा है, कि यह 
जवान स्त्री को नहीं रखतों । तब में ने प्रतिज्ञा की कि जितने fga 
यहां TEM, उधर भूक्ष कर भी कभी पांव न Tat । 

फिर feet site समय लोगों से में ने इख बात की ate ल्ली 
थो कि मालिक की केखी चालचल्लन है। सभी यहद बात कहते 


अर जानते थे कि वे बड़े aama औरं जितेन्द्रिय हैं। पर | 


उस स्याही के वोतल्ल के हाड २ में शाही भरी थी | 
राहणी के फिर आने पर में ने डल से पछा कि, < 
रसोई Al कर कया GE?” 
यह Gad ही.ब्राझणो fe कर are हो गई और far 
कर कहने ज्गी,--“हां ] हां | aga अच्छी रखोई बनाई है 
बहुत अच्छी । हमलोग भी बनाना जानती हैं, पर बढ़ी का au 


aaa 
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‘ata (आदर) sgi है ? अब रखोईदारी करने के faa रूप योवन 
भी चाहिये। 
saat बातों खे में ने समझ लिया कि मालिक ने रखोई खाकर 
सराहा è | किन्तु उस ब्रांझणो के संग ज़रा मसखरी करने की 
साथ हुईं, में atetj—" हां मिसराइन ot) रूप योवन तो 
“saga ही चाहिये- क्योंकि बुट्टी को देख कर फिर Far खाने 
को जी चाहता है ??! i 
me खुन दांत faster कर शडे कर्कश स्वर खे डस ने 
कहा,“ जान पडता है कि grater रूप योबन सब दिनि ऐसा 
दी बना सह्टेणा--मंद् में कीड़े न पड गे ?!? ; 
यह कह कर क्रोध में लहकी हुईं मिखराइन गई तो एक हांडी 
चढ़ाने पर उसे फोड बेठों। एव में ने कहा,“ देखो, मिलरा- 
इन |. रूप यौवन न एहने पर हाथ की द्रांडी भी फूट जाती है 1” 


तब तो मिखराइन आधी नंगो at हो कर, Geel gar 
सकती हुई मझे मारने get । बुढ़ापे के दोष से कान से ज़श 
वह कम सुनती दांगी, इससे जान पड़ता है कि वे मेरी सब बातें न 
aa wal | Seat ने मुझे बहुत ही खराब जवाब fear) Fer भी 
कौतूहल बढ़ा--में ने कद्दा,--म्रिखराइन | ZT रहो, बेड़ी + 
( संड्सी ) का हाथ में ही रहना अच्छा हे।” 

इस्री समय सभाषिणी डस घर के भीतर Fat, पर ब्राह्मणां 
ने मारे क्रोध के उसे देखा नहीं प्रौर सुझ पर ओर भी WIT बर 


५ बंगला में बेड़ी से दो अभिप्राय हैं, deat ओर बेडी । अनुवादक । | 
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कहा--'हरामज़ादी | जो तेरे म॒ह में ataar, खोई बोलेगी} 
कषा att मे ast डालेगो ? झया में पगली ह' ??' | 

तब सभाषिणो ने भोंहे तन कर उस से कहा-- | 
में इन्हे ले आई ह, तुम दृरामज़ादी कद्दनवाली कौन !| 

अभी हमारे घर से बाहर निकक्लो |” 
ब तो रसोईदारिन डर के मारे deal दूर फेंक कर रोनी 


सी. हो कर कहने लगी-- 
अरे दैया, रे दैया यहद Far कहती हो ? में ने हरामज़ादी | 


कव कहा ? ऐसी खोटी बात तो में कभी ज्ञबान पश्लाती द्वी | 
नहीं । तुम ने तो ates किया |” | 
यह्‌ सुन रुभाषिणी खिलखिला उठी, तब मिसशाइन जी ने | 
फूट फूट कर रोना प्रारंभ fear ओर कहा- ' | 
मे ने जो हरामज़ादी कड़ा हो तो में गल जाऊ गी” | 
| ( में ने कह!-तुम्हारां ama गले, अभी गो frat) 
| में नरेक में जाऊ”? '. l 
| ( में।--/ यह क्या, मिलराइन | इतनी जल्दी ! छिः छिः | | 
अर दो fea उर जाधो न” ) | 
मुझे तब नरक में भी ale न मिले-- ” | 
इख वार में ने कहा,--“ऐसी बात न कहो, मिसराइन | यदि | 


नरक के लोगों ने तुम्हारा बनाया व्यंजन न खाया तो फिर नरक 
कदा रहा ? ” . | 


तब तो बुड्टी रे कलप कर सभाषिणी खे सुझ पर . नालिश 
की, — ag जो मन में झावेगा, सोई मुझे कहेगी, और तम ra | 
कुछ कद्दोगी नहीं ? तो, लो ! में भालकिनी के पास जाती हु. ।?' 


Li 
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सुभाषिणी-“ मिखराइन जी ! तब तो मुझे भी यह कहना 
पड़ेगा कि मिसराइन ने इन्हें हरामज़ादी कद्दा 21” 

यह सुन gar आप ही अपने गालों मे तमाचा मारने 
लगी, Ñ ने कव इरामज्ञादी HET ? ( पक atge ) में ने कळ 
हरामज्ञादी कहा ? (दो थप्पड) में ने कब हरामज़ादी कहा (११ ” 
(तीन थप्पढ़ ) इति श्री । 

. तब हमलोगों ने बूढ़ी से ज़रा मीठी बातें करनी प्रारंभ को 

पहिले मै ने कहा-- 

“हाँजी, बहुरिया | हरामज़ादी कहते तुमने कब छुना १ 
geet ने कच यह बात कही ? ऐं ! में ने तो नहीं सुना । ” 

तब बुढ़िया बोल उठो, “ लो, सुनो, बहुरिया ! भला मेरे 
सु'ह a ऐसी बात निकल सकती है ? ”” 

सुभाषिणी ने aet— ‘tar ही दोगा--बाहर कोई किसी को. 
कहता था, वही बात मेरे कान मे गई होगी । मिलराइन Fat 
ain नहीं हैं। उन का पकाया कल खाया था कि नहीं? इस 
कलकत्ते के भीतर Lal रसोई कोई नहीं बना सकता |” 

तब ब्राहमणी ने मेरी ओर देख कर कहा,- क्यो जी, 
सुना न १” 

में ने कहा-“ऐखा तो सभी wads, में ने ऐशी cee कभी 
नहीं सलाई थी । ?? 

तब तो बुढ़िया खिलखिला कर बोली, “लो बेटी | तुम लोग 
तो ऐसा कद्दोहीगी | क्योकि तुम खोग भले आदमी की लड़को 
हो, इस कारण रलोई की परख रखती दो। अदा | ऐसी लडकी 
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को Fat मैं गाली दे he? we ह घराने की लड़ की 


है । बचवा ! तुम feet बात ङा सोच न करो, में तुम्हे wag 
Wa करना सिखा कश जाऊंगी |” 
चुढ़िया फे wa इसी आति मेश et गया। में बहुत feat से 
केवल रोती ही रहती थो, पर ars बहुत दिनों पर हंसी आई। ' 
ऐसा हंसीठट्ठा दरिद्र के धन haart aga ही ater लगा था, . 
एसी लिये बुढ़िया की बातें इतने बिस्तार खे लिखीं | इल हंखी | 
को में इस अन्म में कमो न भूलंगो, और न कमी हंस कर वैसा 
सुख ही पाऊंगी । | 
ada भोजन करसे बैठीं । में सी बेड कर यल्पू्क्त | 
उन्हें खिक्षाने लगी । निगोही ढेर खा गठक कर अन्त में बोली-- | 
“आच्छा तो पकाती et, जी | यह सब कहां सीखा p” | 
मे ने ऋंद्ा-चेहर में । 


| 
| 
| 


मालकिली-तुम्शरा नेहर कहां है ? | 
इस पर में ने एक्ष wat बात कह दो । फिर Seat ने wer 


यह तो धनवानों & घर की सो रखोई बनी 3 | तुम्दारे बाप 
कया बड़े आदमी थे-१?” | 


स--हा, Si | 
मालकिनी--तब तुम रलोईदारी करने क्यों आई ? 
२--ड॒दंशा मे पड़ कर l 


maf — asg तो मेरे agta अच्छी axe श्होगी | 


ठम बड़ आदमी की लड़की हो, सो मेरे घर भौ उसी भाति 
रहोगो ay ¦ , "> ` ; | 
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फिर segt ने सुभाषिणी को बुला कर कहा,-“'रानी | देखो, 
इखे कोई कड़ी बात न कहने पावे--और तुम तो कभी कह्दोदीयी 
नहीं, क्योकि तुम Ja आदमी को वेडी नहीं हो।” 

सुभाषिणी का ares वहीं बैठा था, सो ate ढठा,-- 

“मैं कली बास कऊ गा |”? 

में ने कहा--“ कहो तो खहो | ?! 

डस ने कहद-फ़ली णाली grat ( लाली ), we क्या सा ? 

सुभाषिणी ने कहा-और तेरी सास | 

बच्चा बोला--क आं ( कहां) छाछ? 

तब छुभाषिणी की लड़की ने मुझे दिखला कर फद्दा,--यद्दी 
तेरी सास st” 

तब बच्चा कइने लगा--' कुनुडिनी (कुपतुदिनी ) छाछ ! 
कुछुडिनी छाछ ! ” 

सुभाषिणी मेरे खाथ एक नाता जगाने के लिये छुटपटा रही 
थी, सो अपने बेटे बेटियां के ga से ऐल्ली बात सुन कश मुझ 
से बोली-- 

५ तो mia से तुम मेरो aafaa हुई ।” 

फिश वह खाने dat, और में भी उस के पाल खिलाने बेठी । 
waa खाते उस ने दिल्लगी से पूषा, 

“eat सम धिन | तुम्हारे के ब्याह हुए है ? 

में उस का चोज समभर, बोल्ली,--'क्यों ? यह रलोईक्या | 
द्रौपदी की सी बनी है?” , | «ॐ 
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garfaqt— ai, बस ] बीवो पाएडव फुछ Ra बाबर्ची 
थी । wel, अब मेरी साख को तुम ने चोन्हा ? ” 
| में ने कहा -“हां, चीन्हा; कंगाल और बड़े aaa की लड़- 
। कियो मे सभो ata कुछ प्रभेद मानते है । ?! 
| इस पर सुभाषिणी हंस पड़ी और बोल्ी,-“दूर हो बे पगली 
कहां को ! बस इसी बुद्धि पर कहती दो कि 'हां चीन्दा !' ave 


। बड़े आदमी की लड़की लप्तक कर क्या उन्ह ने तुम्हारा आद्र | 


क्या है?” 
में ने कददा--तब क्या? 

3 स॒भाषिणी-उन के बेटा पेट भर खायंगे, इसी से तुम्हारा 
इसना आदर है। wa यदि तुम ज़रा हठ करो तो चड तुम्हारा 
सुशाहरा दूना हो जाय | 

मै ने कहा-“ मे' gaea नहीं चाहती | उस के न लेने 
खे यदि कोई टंटा खड़ा दो, इसी fe हाथ फेलां कर उसे ले 
लूंगी आर ले कर तुम्दारे पास अमा कर द्‌ गो; लुम उसे ava 
amiat को दे देना ! से ने रहने का ठिकाना पाया है, बस मेरे 
लिये इतना ही aga है । ” 


Owa 
नवां पारेच्छेद्‌ | 
AA 
पक केश का सुख दुःख ! 
में ने आश्रय पाया, और पाया एक अनमोल रत्न हितैषिणो 
खखी । में देखने लगी कि सुभाषिणी मुझे हृदय खे चाहने लग 
5 | 


> 
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गई थी । अपनी बहिन के संग जेसा वर्त्ताव करना चाहिये, मेरे 
साथ भी ag वैसा ही बर्त्ताव छरती sa के दाब से दाई लोंड़ी 
भी मेरा अनादर नहीं कर सकती थी । इधर रसोई पानी में भी 
मुझे छुख हुआ | बह बूढ़ी बाणो -जिस का नाम सोना को मा 
था, घर नहीं We | उस ने मन में यं सोचा दोगा कि 'घर जाने से 
फिर ve नोकरी न पाऊ गी और यह ( कुसुदिनी ) सदा के fea 
कायम हो जायगी | बस, वह यद्दी सोच साच कर अनेक पाखंड 
HAT कर के घर न Te | ओर सभाषिणी को सिफारिश से दम 
दोनो ही अनी रह Te । डस ने अपनी सास को समभा दिया फि 
"कुमृदिनी भले आदमी की लड़की द्वोकर what खारो रसोई न 
कर खकेगी और बुढ़िया सोना st मा भी अब कहां ज(यगी ? ”! 
इस पर बूढ़ी ने कहा;-“तो दोनों जनो को क्या में रख सकती 
हू ? इतने रुपये wat से आवेगे ? '' 

ag ने agi“ तो एकही को रखना दो तो सोना को पा को 
faa कर्यांकि कुमुदिनी इतना sta नहीं कर aaa ' 


मालकिनी ने कह।--“ नहं, aat | atar की मा का बनाया 
मेरा बच्चा नहीं खा सकता | अच्छा तो दोतो जनी TL” 


Bat! मेरा कष्ट दूर करने के लिये ही सुभाषिणी ने यह ater 
चली थी । मालकिनी ca के हाथ मे कल षी पुतशीसी थां, 
क्यो न हो--वह रमण वाबू को स्त्री थी न! तो sa को बात 
राखने का किस का सामर्थ्यं था ? इतने पर फिर खुभाषिणी की 
बुद्धि जैसी diet थो, सवाव भी बेला ही सुन्दर था। पेसी 
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खहेल्ली को पा कर बस Tas समय में भी मुझे कुछ ga | 
हुआ । f | 

बस मै केवल मल्ली मांस पकाती या और कोई दो एक्क | 
RSH तरकारी बनाती थी और वाकी खमय में सुभाषिणो छे | 
| साथ गप्प छरतो--डख के बेटे बेदी के साथ कहानी कहती या | 
| कभो स्वयं मालकिनी ही के संग ज़रा ggat करती--यष्दी | 
मेरा काम था । पर अन्त वाले काम से एक बड़े waa भे में पड़ 
गई । मालहिनी समझती ut फि अभी तो मेरी कच्ची sxe है, | 
केवल भाग्य के फेर से थोड़े से बाल पक गये हैं, खो यादि पके 
केश tag दिये जायं तो में फिर जवान छो छकती g |? cat 
से वे अवर पाते ददो जिसे खाली देखे' उसी से पके बाल sag- 
| वाने बंठतीं | एक दिन sat ने इस काम के लिये gh बेगार | 
| में पकड़ा। मैं हाथ चलाने 4 तेज़ थी । सो अर २ बब्लातो 
। घास के समान केश खाफ करती थी। ge से देख कर छुमापिणी 
ने मुझे अंगुली के इशारे से बुलाया । तब में मार्ह किनी से छुट्टी a! 


कर वहू Ë पाख गई | SAN कहा-- 


यह कया -करती थी ? मेशे सासू जी को Resi gat. 
किये डाखती थी ? 


| 
में ने कद्दा-'' डल पाप को एक ही हिन में दूर कर डालना | 
अच्छा दे 1” 


सुभाषिणी-ऐसा करने पर फिर क्या टिके पाओशी ? तो 
फिर जाओगी कहां ? 


मैं--पर मेरा हाथ तो रुक्षता ही नहीं। 
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सुभाषिणों--मर, | दो एक बाल उखाड़ कर उठ क्यों 
न आती ? i - 
में ~ तुम्हारी ara छोडे तब तो ? 
सुभाषिणी-कषो कि--'णे | पके बाल aga तो ast Ba. 
लाई देते!--यही कह कर चली आशो । 
wa हंसकर wer, “ दिन दोपहर कया ऐसी डैकेती को जा 
सकती है ? wit कया कहेंये? यइ मागो मेरी छालीदीघी की. 
shat gA” 
सुभा षिणो-काली दीघो की डकेती केसी ? 
अरे | सुभाषिणी के संग बात करते करते में कुछ men faena 
दो जाया करती थी-सोई एकाएक कालो दोघी को यात Yaa 
, धानो में मेरे सुह से निकल णई। पर उख वात को में दवा गई 
aie बोली, “ वड werat फिर किसी दिस कहू'गी । ?! 
खुभाषिणी--अच्छुए में ने जो कहा है, डसे ge एक बार मेरे 
' अनुरोध खे कह के देखो म | 
यह खुन हंसती Twat में मालकिनी झे पास जाकर फिर पके 
बाख उखाड़ने लपी । और दो जार ate Tag कश बोलो, 
5 ऐं | aa लो अधिक पके वाल नहीं Raat देते ! बस दो एक 
और बच रहे हैं, उन्हें हू निकाला दूगी। ” 
ह ua fang खिलणिला कर हंसी और बोली, “ और २ 
'छोकड़ियां seat हैं कि सारे बाल पक गये ।” 
za दिन मेरा आदर बढ़ गया, पर मैने मनहीं मन यह प्रतिज्ञा 


की कि PILATE AEA हि कि जिस में प्रति दिन बेड 
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कर पके बाल न उखाड़ने TS । महीने के रुपये जो मैंने पाने थे gz, 
में ले एक रुपया हारानी को दिया और कहा कि “ इस का पक 
शीशी खिज्ञाब किसी से मोल संगवा दे। ?” खुनतेही fants} 
इारानी हंसी के मारे MA at ओर हंस कर बोली ,- 
“aaa लेकर कया करोगी ? किस छे वाल्यां मे लगाझोगी ?? | 
मैं--मिसराइन जी के । | 
इस बार तो द्वारानी हंसते हंसते लोटने लगी । ठीक sal 
समय मिसराइन वहां at पड़ी | तव वह हंसी रोकने के (WA मुह 
में कपड़े saa लगी । पर जब किसो प्रकार हंसी नहों रुक aa 
तब वहां से माग aati मिलराइन ने kai इती हंस 
क्थों रही है ? | 
में ने कहा--“ ढसे ओर तो कोई काम हई नहीं, प्रभी में ने 
कहा था कि मिसराइन जी के बालों में खिजाब लगा द' तो कसा 
हो? बस इसी वात पर इतनी फूट रही है। ?? ; 
मिखराइन--तो इतनी हंसी fea लिये? डस छे amare 
हानि क्या है? wa की अंटिया खन की अंटिया कह कर लड़के 
पागल्ल किये डालते हैं, सो उस आफत से तो बचू'गी ? 
यह सुन स॒भाषिणी at लड़की हेमा ने तुरत कविता पढ़ 
प्रारंभ किया-- * - 
चले बूढ़ी खन को KIAT, 
€ जूड़े में खासे फूल | : l 
हाथ में लाठी गले में फांसो | 


कान जोड़ा झनफूल ॥ 
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हेमा के भाई ने कहा,-“ कल पत्त | ?” तब feet -के ऊपर 
mere की कल ( करगा ) पढ्ने की आशंका से लुभाषिणी za 
खींच कर ले गई । 
में ने समझ लिया कि मिसराइन को खिजाब लगाने की बड़ा 
खाद्यसा है । में ने कहा, 
“ अच्छा, में खि.ज्ाब लगा gat)” 
मिसराइन ने कहा,“ अच्छा, सोई करना । तुम जीती रहो; 
तुम्हारे सोने के गहने हों, तुम खूब रांघना खीखो |” À 
दारानी केवल हंसनेवाली ही न थी, वरन बड़े काम की 
औरत थी, उस ने शीघ्र ही एक शीशी fama ला दिया। में उसे 
हाथ में ले कर मालकिनी के पके are ठखाड़ने गई। उन्हा ने 
पूछा,“ ददाथ में क्या है?” 
में ने कह्ा,--'एक wee है। इस को वालों मे लगाने से सब 
पक्के बाल गिर जाते हैं ओर काले रह जाते हैं |” | 
मालकिनी ने कहदा,--'' भला ! ऐसे अचरजवाले NTR का 
हाल तो कभी नहीं. gat) अच्छा, लगाओ तो देखू'। देखना, 
fasta मत war देना |”? 
मैं ने अच्छी तरह से उन के बालों A fama लगा दिया। _ 
) और लगा कर “ पके ata अब नहीं रहे ” यह कह कर वहाँ से 
मैं चल्ली आई। नियमित समय के ata जाने पर' उन के सारे 
साल काले हो गये। दुर्भाग्यवश भाड, देतो देतो हारानी ने यह देख 
लिया, सब व भाड़ फेक, सुद में कपड़े gad हुई सद्र 
फाटक को झर भगी | वहां पर, “ क्या हुआ दाई | कया हुआ, 
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दाई |” इसी का एक हल्ला मचा; सव वह फिर घर के न्द्र 
भाग कर छु द में कपड़े हू खती Saal Fa के ऊपर चढ़ गडे | 
agi पर खोनां की मा बाल खुखा रही थो उस ने पूछा, क्या | 
हुआ है, रो |? पर हंसी के वेग छे हारानी वोल न सकी, केवल 
हाथ छे इशारे खे माथा दिखलाने लगी | सोना को माने जच कुछ 
न समझा तो नीचे आझर Per कि भालकिनी के माथे के ae) 
जाल काले हो गये हैं, यहद देख बह gar फाड़ झर रो उठो और 
बोलो, - “अरे, माई, रो माई ! यह कया छुआ जो ! तुम्हारे सिर | 
के खब बाल काले हो गये ! अरे दैया ! न जानू किख ने कया 
लगा दिया ! ” 


इतने हो में सुमाषिणी ने आकर मुझे पकड़ा आर हंसते 


4 खिजांब लगा दिया 2” ‘| 
i WEE | 
खुभाषिणी-तेरे g'a में आंग लगे, अब हैर कि San उत्पात, 
होता है । i 
' मैं--तुम निश्चिन्त रदो । 
-इतने दी मे मालिनी ने खुद मुझे बुलाया और कहा,-- 
“ast ! gafgat ! तुम ने कया मुझे fasa जगा दिला ? | 
5 मैं ने देखा कि ox का सुखड़ा प्रज है; फिर कट्टा,-- 
“ ऐसी बात किस ने कही, मा ! ?? | 


तः 


“ 
— 


n makia खोना की मा तो meat है ! wi 


/ 3 | 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


नवां परिच्छे 3g | ५३ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
मे-खोना कोमा क्या जानती है १ ama agi है 
मेरी दबा है। 


मालकिनी-वहुत दी अच्छो दवा है, बेटी ! ज़रा एक 
आईना तो ले आ, देखू" ! 

तब में ने पक आईना ला दिया। अपना मुखड़ा देखकर 
.मालरकिनी ने कहा,“ अरे देणा | खारे बाल काले काले दोगये | 
अरे निमोड़ी | खभो लोग कहे'गे झि खिजाय लगाया 21” 

मालकिनो के सख के दांत get के मारे छिपते न थे, उसी 
fea संध्या पीछे मेरी रसोई की agi कर के set ने मेरा 
सुशाइरा बढ़ा feat; और कहा,- “बेटी | तुम्दारे हाथों में केवल 
कांच को चूड़ी देख मुझे कष्ट होता है।” यह कद कर डन्‍्ह ने 
अपने aga feat छे उतारे हुए एक जोड़ी सोने के कड़ो मुभे 
*चखशिश fa । लेती घार मानो मेरा खिर कट गया ओर झांखों 
का आंसू मे न रोक सकी। इख लिये लाखांरी से “ न लंगी ” 
यह कइने का मेने waar ही न पाया। 

समय देख कर बूट मिखराइन ने सुझे घेरा और कहा 
“बेटी ! वह औषध ओर है कि नहीं ? ?' 

Sty ओषध ? कया वही जो मालकिनी को उन के स्वामी 
' के बस कर्ने झे लिये दी थो ? 
म्रिसराइन-दूर हो | इसी को कहते हुं, लड़कपन छो 
समझ | मेरे पाख कया ag सामग्री दै? . o : 

-नहीं है? यह. कैली बात है? क्या एक भी नहीं दै ? 
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मिखराइन--ज्ञान पड़ता हे कि तुम ma पांच st करती 


दोगी | ` | 
में-क्या बिना कियेह्दो Far रांधती g? बिना द्वोएदी बने | 
क्या अच्छी रसोई बन सकती है? इस लिये पांच डो जुदाओ | 
न, फिर देखना कि तुम्हारे दाथ की रसोई खाकर लोग अज्ञान | 
हो जायंगे | - 
यह खुन मिसराइन ने एक wat aia लो, फिर कदा- | 
“ad | एक तो जुटता et नहीं, तिख पर पांच | मुखलमानों 
में ऐसा होता है, पर जितना अपराध है वह सब हिन्डुओं की दी 
) लड़कियों का site होगा भी कंसे? बद्दी तो सन st लच्छी 
साबाल है | इसी से कइती.थी; और फिर कद्दती g कि वह 
षध र है, जिस से बाल काले हो जाते हैं ? 
मे--हां, यद कदो । है क्यो गहों ? / 
फिर में खिज्ञाब की. शीशो मिखराइन जी को दे झाई। 
Set ने रात को ज्ञा पी कर सोने के समय अंधेरे ही में | 
stata लगा लिया; जिस से कुछ बाल में तो लगा और t 
. कुछ में न लगा । और कुछ आंख, कान और de में | 
भी wa गया। सबेरे की बेला जब seat ने दशन दिया 
तो उन का बाल पंचरंगी fag के रोए' की भांति कुछ 
सादा, कुछ रंगीन att कुछ काला; और चेइरा कुछ कुछ लंगूर 
बंदर और कुछ मेनी बिल्ञो की भांति झलकने लगा। यदद देखते et 
. Tol M n e = yy पड़े । 'दह हंसी 
| | सराइन को देखता, तभी हंस. | 


eb . 
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पड़ता। हारानी हंखती हंसतो अधमरी दो कर खुभाषिणी के 
वर तले पछाड़ खां कर दांफती दांफती कद्दने लगी,-'' zaa | 
मुझे जवाब दो, में ऐसे हंसी छे घर में wa नहीं रह खकती- 
क्योंकि किसी fea दम बंद होने खे मर जाऊ थी 1” 
` सुभाषिणी फी agar ने भी मिखराइन को चटकाया, कहा,- 
« बूढ़ी gat | यह खाज किख ने संवारा ? 
कहा यमने, सोने के aig | 
खला छ, मेरे घर a फांद | 
gut से दिया चिता को सज, 
लगा, गोवर-खे दुर से आज |” 


एक fra एक बिल्ली ने हांड़ी मै खे मछली खाई थी; खो उस के 
सुह मे eet झा कर्षा लग गया था। सुधाषिणो के वच्चे 
जे बसे देखा था, सो बूढ़ी को देख कर कदने लगा.“ मा ! EGU 
बुझा भ्राली चाती है। ” (agt बुआ भे हांड़ी चाटी है।) ' 

इतना सब कुछ हुषा, पर मेरे इशारे के अनुसांर मिखराइन 
' से किसी ने भो अखत्य दात का भेद न कहा। भौर वद “बिना 
Seta अपनी sa varnai विमिश्रित कान्ति सब के सामने 
fafa करने लगी | gat देख कश वह aA से qga ait 
fa, तुम ma इतना हंसती eat हो 2” if? 


इस पर सभी मेरे इशारे फे अनुसार Hat कि,-- यद बच्चा 
कया कह रदा हे, सुनती gal नहीं ? यह कद्दता है कि बढ़ी दु 
जे हंड़िया चांटी है।' कल रात को कोई तुम्दारे THE घेर की 
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हांड़ी. चाट णया/है३०सोए/ सं फोए'कांमाफूसी/ करके हें । अरे [ | 
हम तो यइ कहती हें. कि भला. सोना की मा बूढ़ी उमर में क्या 
ऐसा काम करेंगी १” 
तब सो बूढ़ी ने गालो के लच्छे छोड़ने आरंभ किये, कदा. ' 
* सत्यानासिन, खतभतरित. swa? इत्यादि, इत्यादि । | 
मन्त्रोद्चारण कर के और उन wat के, और उन खव के परि ya 
आदि के aay करने के लिये यम को कई वार उस से न्योता 
द्या किन्तु यमराज ने डस विषय में तुरत कोई आग्रह प्रकाश 
-न क्षिया। मिखराइन का चेहरा वेसा ही बना रदा। az उसी 
दशा खे रमण ara को रसोई परोसने गई, उसे देख हंसी के वेग 
को रोकने में उन की ऐसी दशा हो गई कि फिर उन ले खाया न 
गया । में ने सुना कि जब बह रामराम Za को भात देने गई सो 
JA Seat ने ggu कर खदेड़ द्या । i 
अन्त में छुभाषिणी ने दया कर के बढ़ी से कह दिया fa— 
“At कमरे में बड़ा आईना लटक रहा है, सी जाकर उस सै 
अपना मुह हेख आओझो |” 
बूढ़ी ने जाकर मुख देखा, तब तो वह eg माए छर रोने और 
सुभे गाली देने लगी । में ने उसे सममाने के fat बहुत कुछ चेष्टा 
की और कहा कि सें ने वालों में लगाने के लिये कहा था, न कि. 
मुंह में; पर बूढ़ी ने मेरी एक न सुनी । मेरे सिर के खाने के लिये | 
वह बार बार यमशज को स्याता देने लगो, जिले सन we खुपा- 
षिणी की लडकी ने कविता aar, — 3 


í / JAAT, दार बाश जो यम | 
'झायु उस की द्वोती है, कम्र ॥ 


| 
| 
| 
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पड़े उस के मुखड़े पर धूल। 
अरी | AH, बुडढो | Asa! ! ! 

शन्त में मेरे ढस तीन बरस के जाभाता ने एक जसी लकड़ी 
` छठा कर बूढ़ी के पोठ पर ay दी और कदा, “मेली छाछ ! za 
छाछ । ” (मेरी खास, मेरी are, ) तब तो बुढ़िया पछाड़ खा कर 
fagr चिल्ला कर रोले लगो। ag जितना ही रोती, मेरा दामाद 
saat ही ताली बजा बजा. कर नाचता हुआ कहता — Rat 
gig, मेलो छाछ । ” तब मैं ने जा कर उसे गोद मे ले उख का 
ga चूमा, तब वदद छुप छुआ | 


दशवां परिच्छेद | 


, l 
TAM का प्रदीप ! 

उसी fea तीसरे पदर सुभाषिणी ने मेरा हाथ थाम्ह खींच ले 
कर mea में वैठाया और कहा, “समधिन | हुम ने बस faa 
काली दीघी की छकेती की कद्द।नी कहने कही थी-- सी आज BH 
नहीं कदी। तो आज उसे कदो त-खुनूं। 

ag ga में ने थोड़ी देर तक खोचा, फिर अंत में कहा,“ वह 
मेरे ही दुर्भाग्य को कद्दानी है। मेरे बाण ag आदमी है, यह बात 
में कह चुकी ह, तुम्हारे TEx भी अभीर हैं, पर उन के भा कुछ 
amet) मेरे are अभी जीते है, उन का a अठुलपेश्वय ass 
दिन भी है, आज भी उन È दाथीखाने में हाथी बंधे है । तब में जो 
रसोईदारी कर के पेट पालती हू, इस का ALT कालीदीधी को 
डकेतो ही है । ” 
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यहां an he We Se दोनों दो जना चुद हो गई, फिर 
kai ने कहा, 

' भई ! तुम्हे यदि कहने में कष्ट हो तो मत कहो । न जानने 
के कारण ही में सुनना चाहती थी |” 

मे ने कदा" सब कुछ कहंगी | तुम जो मुछ से स्नेह करती 


| 
} 
i 


चात के जनाने में सुझे कोई कष्ट न होगा ।” 
मैं ने बाप का नाम न वतलाया, और न उन के घर या गांव 
का ही नाम वतल्लाया। अपने पात या ख़हुर का भी नाम न ad- 
खाया और न अपने सुरार के गांव हो का नाम बतक्लाया। इस 
के TAT और सारो बात खोल कर सुना दी | उस के संग dz 
a तक का सारा हाल कह सुनाया । सुनते सुनते बह रोने लगी 
झौर में at जो कहते कइते वोच चीच में रोई थी, इस का कहना 
हो कया ? 
उख दिन सो act as बातचीत हुई, दूसरे fea gmi 
फिर मुझे अकेले थे ले गई. और बो ही“ तुम छो अपने बाप का 
नाम बतलाना दोगा |”? ; ; 
में ने aaar दिया । 


हो, तुम ने जेसा मेरा उपकार feat है, इस कारण से तुम्हें sa 


| 


खुभा०-डन का घर जिस गांव में है, वह भी aaarat 


पड़ेगा | 
सो भी बतलाया। 


सुभा०--डाकघर का नाम बतलाओ | 
भ--डोकथर ! डाकघर का नाम डाकघर | 
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gato -ठुर, सु हरौखी | जिल aia में डाकघर हो, उस का 
नाम बतलाओ | 

Hat तो जानतो नद्दीं, डाकघर ही जानती g 

खुभां०--झरे, में यह कहती ह' कि जिस यांव में तुम्हारा घर 
है, डखी गांव में ही डाकघर भी है या दुखरे गांव में । 

में--लो तो नहीं जानती | | 

aa at सुभाषिणो डदास हुई ओर फिर कुछ न बोली । दूसरे || 
दिन sat भांति अकेले मे बोलो 

“ तुम बड़े घराने की लड़की हो, खो अब कब TH रसोईदारो 
करोगी ? तुम्दारे जाने से में बहुत रोऊ गी--किंलु अपने खुल के 
लिये तुम्हारे ga की दानि करू, ऐसी पापिन मैं नहीं g खोई 
gait ने परामर्श किया है?” 

= ज्ञात पूरौ होते दोते बीच दी मे में og बेठी कि, 

“ gaat कौन कोन ? ?! 

सुभाषिणी--“ में और Tara!” 

qaa muta रमण बाबू । वह इसो प्रक्षार मेरे आगे अपने 
qaa का नाम लेती थो | फिर aa कहने लगी -- 

“परामर्श किया है कि तुम्दारे बाप को पत्र लिखें fe तुम 
यहां हो। सोइ कश डाकघर को बात पूती थी।” 

Say कया वे सब बातें डन से कदी हें ? 

सुभा०-कद्दा तो है-इस में दोष Fal है? 

में-दोष कुछ भी नहीं 21 al, फिर क्या EA? 


> z | बात का 
सुभाषिणी-- मी, महेशपुर में दही डाकघर दै, इस बात का 
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निश्चय कर फे aa लिखा गया है। 
H—sar एअ fear जा चुका है ? 
` सुभाषिणी-ह। की 
यह Bad ही मारे आनंद के में फूली अंगों न समाई। फिर 
fea शिनने ant कि कितने दिनों में ua जवाब आता है, 
किन्तु कोई भी उत्तर न आया। मेरा wa sa गया था कि 
नहीं महेशपुर मै कोई डाकघर न था। उस समय गांव aia मे 
डाकघर नहीं खुले थे । डाकघर दूरे गांव में था, पर में तो राजा 
} की ara थी--इसलिये इतनी खबर नहीं श्खती थी। डाकघर 
का पता न पाने से KART के बड़े डाकघर घे चिट्टी खोली जाकर 
रमण बाबू के पास वाएल आई | : 
मैं ने फिर रोना प्रारंभ किया, किन्तु र-वाबू छोड़नेवाले arqat 
न थे, खुभाषिणी ने मुझ से आकर कहा-- 
“Ot दुलद्दा का नाम बतलाना चाहिये ? 
तब सें ने लिखना सोखा थां। सो पति का नाम लिख दिया i 
'फिर पछा गया-- 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


“AGUR नाम? ?! 
we भी लिख fear) 
“४ गांव का नाम ? !? 
ae भी लिख दिया। 
“SIRI का सलाम ? ??  , af 
में बोली सो क्या ज्ञानू" ह ` ' 
छुना कि रमण वाबू ने azi भी पत्र लिखा, किन्तु कोई उत्तर 
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न ञाया। तव तो में बहुत दी डदास हुईं, किन्तु तव एक बात 
की gA याद झाई। में ने आशा से Agaa होकर पत्र लिखःे को 
नहीं किया था, पर आब मेरे ध्यान में यह शाशा कि डाकू ': 
मुझे ga हे गये थे; तो अब कया मेरीजात बची हुई हे? बल mat 
सोच विचार कर मेरे age ओर पति ने मुझे त्याग दिया होगा, 
इख में कोई ag नहीं है | इललिये वहां पत्र का लिखना अच्छा 
न EAT ag बात सुम ar सुधाषिणी चुप हो गई | 
तब में ने समझा कि अब मुझे कुछ भशेसा नहीं है।. az 
. समभते ही AR खाट पकड़ी | 


ke 
ग्यारहवां TREST | 
एक चोरी की नज़र ! 


एक दिन aa? उठ कर में से देखा कि आज ज्याफत की खूब 
सेयारी हो रही है । रहणवाबू बील थे, डन के एक बड़े आदमी 
galka थे; सो दो ita से में सुन रही थी कि a nana झाये 
हुए हैं। taq बाब और उत के पिता बराबर wet धनी महाशय 
के घर आया जाया करते थे । रमण बाबू के पिता जो उन के यहां 
बहत आया जाथा कर्ते थे, इस का कारण यही था कि उन फे 
साथ रमण बाव के पिता का कारबार का संबंध था। सोई Tat 
कि उन्हीं घनी महाशय को आज दो पहर के समय भोजन करने 
के लिये न्योता दिया गया है । cat से रसोई में आज कुछ विशेष 


तैयारी हो रहा दै 
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रसोई आदि अच्छी हो,--इस लिये डख के बनाने का बोभ | 


मेरे सिर पड़ा। Fa भी बहुत यत्न से खारो चीज़ें बनाई'। 


भोजन का ate भीतर ( ज़नानखाने में दी किया गया। फिर | 


wata, रमणबाब और'न्योत!वाले अमीर ये तीनो areal 
भोजन करने वैठे । उन लोगों के परोसने का सार बूढ़ी रसोई 
दारिन के ऊपर दिया गया; क्योंकि में बाहरी लोगों को कभी नहीं 


परोसती थी। 
बूढ़ी परोसती थी ओर में रसोईघर मे थी, इतनेही में एक 


Gal मच! । रमण बाब ast को फटकार रहे थै। sal समय | 


र्खोइघर को एक दाई ने आकर छद्दा--' थह तो ज्ञान बूः 
कर आदमी को लजवाना 21” 
के ने पूछा- “ क्या हुआ है ? ” 


दाई ने sar“ agt दादा बाव की (बुढ़िया बाई र्ण 


बांब को दादा बाबू कहती थी ) थाह्ली में दाल परोसती थी,--सो 
Gat ने देख कर sg | we! कर के हाथ से आडू की, बस सारी 
दाल हाथ पर पड गइ! ? 

MIT इधर मे सुन रद्दी थी fa रमण यादू ब्रह्म थी पर झला 
रहे हं कि-- जो परोसने का शऊर नहीं है लो फिर कदो. आईं? 
क्या ओर किसी दूसरे से नहीं परोश्चचाया जाता ? 

फिर राम बाबू ने कद्दा-- बस, जाओ यह काम तुस्हारा 


aat है, कुमदिनी को da दो । ” , 


मालकिनी सो azi पर थींही नहीं, फिर मन कौन छरता? 
अर इधर खुद मालिक का हुकुम --तो उल (ZFR) को रद्‌ 
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-जानती थी । तब दो चार वार मे ने बूढ़ी को समझाया और कहा 
कि--/जरा सावधान होकर परोसो और खिलाओ"”---किन्लु मारे 
डर के फिर वह परोसने जाने के लिये राज़ी न हुई | लाचार, मे 
are थो, He पोछ, साफ हो, साडी समेट और ज़रा Daz काढ़ 
करं परोखने गई । गई तो, पर यहद कौन जानता था कि पेसा 
बखेडा TS खडा होगा ? यह A जानती थी fe—F बडी सम- 
भदार ह पर यह.नहों जानती थी कि सभा।षणो wR एकही 
हाट में बेंच भी सकती है ओर खरीद भी सकती है | 
यद्यपि में घंघट as हुईं थी, पर घृंघटपट से feat का 
स्वभाव नहीं ढपता। St A ने daz के भीतर ही À पक वार 
न्योते हुए बाबू को देख लिया। 
देखा कि उभ झी बयस लगभग तीस बरस के द्वोगी वे गोरे 
रंग के और aga ही सुन्दर थे, जो देखने से gaa के मन 
मोहनेवाले जान पड़ते थे। में बिजली की चकाचोंध की भांति 
qaa दुचित्ती हो गई ate मांस का वर्तन लिये ज़रा ठिठकी र 
गई। और में घृंधट के भीतर से उन्हें देखती थो, इतने दी में 
उन्हा ने भी मुंड ऊंचा किया और देख लिया कि में घंघट के 
mar से डन छी ओग निशार रही AAA कुछ जान बूक 
या इच्छा कर के उन की MIT किसी. तरह का बुरा इशारा गहं 
किया था, क्योंकि saar पाप इख ( मेरे ) हृइय में नहीँ था। तो 
जान पड़ता है कि सांप भी जान बूझ या इच्छा कर के फन नहीं 


डठाता; आर फन उठाने का समय होने पर वह (फन ) are 
ही झाप उठ जाता है। सांप के हृदय मे भी पाप न होता होगा। « 
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तो जान पड़ता है कि ऐसा ही कुछ न कुछ न हुआ होगा। और 


ज्ञान agar है कि seat ने कुछ कुटिल कराच्त देखा होगा । पुरुष 


खोग कहा छरते हैं क्षि--“ अंधेरे में दिये की भांति gaz के भीतर 
सुन्दरियो के saq बहुत ही तीखे देख पढते ऐँ.। ”” तो ज्ञान | 


पड़ता है कि sgt ने भी ऐसा दो कुछ देखा होगा। बस set 
' नेज़रामुखकुरा कर खिर नीचा कर लिया। ce सूद मुखकान 
को केवल À ने ही देखा, सो बल, खारा आंख डन के aaa पर 
उकल कर मै' वहां खे ae दी | 


a ज़रा लजा गई और दुखी भी हुई। कया कि में लोहागिन 
होने पश भौ जन्म की tig ut) केवल व्याह के समय एक | 


वार ज़रा सा wat दूखह का मुख देखा था। जचानी के सारे 
चसके मन के सन ही में भरे थे। सो ऐसे गहरे थानी में छग्गी 


! डालने से लहर gat आन कर मे बढ़ी दुखी et) सन ष्टी मन | 


X S ` है 
' गंलेस्तोकेचोलेको हज़ार बार fra, भन ही मन अपने 
| को सी कोटि २ थिकार दिया और मन डी मन में मरमिदी | 


रसोईघर में लौट आकर मेरे मन में यो छाया कि शायद्‌ सें | 
ने इन्हे पहिले कहीं देष्दा है। लो उस दुविधा के दूर करने की | 


| इच्छा से फिर में sy में खे उन्हें देखने खगी | खूब अच्छी तरह 
से खा और देख झर मन ही मन कहा-- । 
“ates लिया। ?? 


इसी खमय बाबू ने फिर और और सामस्री के खे जाने कं लिये -' 


मुझे पुकारा । में ने कई तरह छ aie पकाये थे, सो सब ले 
ati में ने देक्षा छि डम्हों ने मेरे डस कटाक्ष को याद्‌ BC CFE 
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है। लोई रामराम द'त खे ऋट्टा,-- राम बाबू | अपनो रसोई 
दारिन से कहिये कि पाक बहुत ही सुन्दर, स्वादिष्ट और nga 
बना है। ” 
परन्तु UA बाबू भेद की बात तो कुछ जानते हो न थे, at 
ate" al | ag aga अच्छी रखोई बनाती a)” 
में ने मन ही अन wer— तुम्हारा खिर पकाती ह!। ?? 
न्शोतददरी बाबू ने कहा--'' किन्तु यह बड़े अचम्भे की वात है 


कि आप के यहां दो एक सामग्री इमारे देश की रीति के अनुसार 
यनी हे | ?? 
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इस पर में ने. मन दी मन कदा--' बस, पदलानःलिया ” 
क्योंकि waga दो एक व्यंजन सें ने wad देश की रीति के sJ- 
सार ही बनाये धे। | 

anag ने कहा“ एखा ही होगा। क्योकि इस का घर 
“इस जवार ४ wet 

Seat मे थहीं पश संधि पाई ओर पक बार मेरे घुखड़े की झोर 
ताक कर पूछा-- Fat औ | तुम्शारा घर कहां है ?” 

हिले में ने मन ही ae विचार छिया कि. बोलू' या नहीं ? 

फिर Rwa कर लिया कि ज़रूर बोलंगी | all 

फिए में ने सोचा कि सच कह, या झूठ ? इख पर भी विद्यार 
कर (लिया कि us कह गी। क्यों ऐसा खोचा? यह बात sat 
समझ सकते हैं, edt ने faat के हृदय को urgia और 


ammai बनाया है। में मे सोच लिया कि कापर पड्ने पर सच 
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. को दज़ार वार famea था, सो भी भूल गई। मैंने Rar 


83 मांस का बष्त न धम्म से पटक द्या था। 
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इ हना तो मेरे हाथ हई है। पर अभी ज़रा अट्ट सट्ट ME कर देख | 
कि कया.,होता[दै। यही सव सोच विजार कर मे ने जवाब 
Rar- 
“Bar घर कालीदीघी! By 


ag सुनतेद्दी वे fags उठे! ओर थोड़ी देर sec कर धीमे 
खर खे बोले--' कोन सी कालीदोघी ? कया ssa की 
काली दोघी ? ? क 
' मैं ने were? | 
फिर चे कुछ न बोले | 


में मांस का वरत्त न लिये खड़ी रही, ओर-घहां पर खड़ी रहना | 
मुझे डचित न था, यह बात भूर गई थी। अरे | अभी मैने आपने | 


कि मेरे जवाब छुने के नम्तर वे अच्छी तरह m खाते थे। 
यह देख कर राम बाबू ने उन से पूछा--- 4 


; ‘Stee arg | भोजन करिये न! वस, इसना ही झुनना बाकी 
था। slaag इस नाम के सुनने के पहिले ही मैंने चीन्ह लिया. 
ur कि येही मेरे gee हैं । ; ; met 


में रसोई घर में जाकर वत्तन दूर फेक बहुत दिनों ae ज़रा 
खुशी मनाने वेडी । uana ने पूछ! कि, 'क्या गिश ? ! कयो कि | 
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agai परिच्छद्‌ । 
हारानी की हंसी बंद ! 


AI यदां से इस इतिइ'ल § Daghan अपने gaa के नाम 
लेने की आवश्य ज्ञता मुझे पड़ेगी, cata अब तुम पांच जती 
रोज़ी सुन्दरी cag हो, कमेडी करके लक्षाह कर के मुभे बतला 
दो फि मैं कि शइ का वर्ताव कर हे उन का नाम लूं? क्या 
पांच Aare “तवामी ? ‘eared? झह कर कात को चेली wae! ? 
या 'जमाई वारि ह के दान्त के अवुलार एति को 'उपेन्द्र'. waar 
TITER करू ? अथवा प्राणनाथ” 'प्राणप्यारे? 'प्राणघन? 'प्राणक्ास्त? 
'प्राणेश्वर ? 'प्राणपति ' ete! प्राणाधि ' की छूट मचा «द' ? 
' हाय | जो इमलोगों के सब खे वढ़ छश प्यारे संबोधन के पात्र है, 
जिन्हें fya छिन में पुकारने कषी इच्छा होती है, ged क्या कह 
झर पुकारू, सो श्रसागे देश को भाषा में इई नहीं। मेरी एक 

सहेली, ( दाई नौकरों की देखा देखी ) अपने gaz को ‘ara’ 
कह कर पुकारतों थो-किम्तु खाली ‘ara’ age उसे मीठा महाँ 

लगा--इस Pet अपने मन के खेद मिटाने के लिये wad sa 

' ने अयते पति हो ' agua’ छह कर gaa प्रारंव faar 
मेरी सी इच्छा दोशी है कि में at Tar डी करू । 

मांस के ada को दूर फेक कर मन ही मत स्थिर छिया 

fa“ यदि विधाता ने खोये छुप घन को दिखल्लाया दै तो फिर 

भव छोड्न! न बादिये। ca लिये लड़कियों की भांति लज्जा कर 


> 99 
बे aaa ace ata जिवाड़ता न चादिये। 
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यह att कर मे ऐसी अगह जा कर खड़ी हुई कि भोजन. 
स्थान खे area के किते में राने के समय जो इधर wax निरता 
हुआ जाय, वह मुझे देख खक्के । में ने मन ही मन कहा कि, जो 
ये इधर Baye ताकते ga न जायं तो मँ HAR a it CE ले इस 
बीख बरस की बेस तक पुरुषों का afta कुछ भी नहीं जाभा | 
में My कहती g'-“ga लोण सुभे क्षमा करना कि में उस समय 
अपने सिर का कपड़ा भरपूर हटा कर खड़ी git इख समय. 
यह बात लिखते मुझे ल्लाज आती है, पर sa समथ में कैली 
आफत में फंसी थी, उसे ज़रा विचार तो लो ? ” 
आगे आगे रमण चावू गये, वे चारों site देखते amà ma, 
मानों wie ताक क्ली खबर लेते हो कि da किधर है। one 
पीछे रामरामद्त्त गये, sect ने किसी ओर न देखा । सब के पीछे 
मेरे ‘af’ गये पर जाने छै छमय sa की आखें मानों चारों ओर 
Pret को खोजती थीं। मैं उन के नेनों को पाहुनी हुईं, क्योंकि 
डन फे नेत्र मेरीही खोज करते थे, यद्‌ वात सें agaia जानती 
at) ज्याँही set ने मेरी ओर देखा, त्याँही चट पर जान H 
x ° hs 
FS क्या कहू med लाज आती है-लांप का फन dara 
जेसे स्वभावसिद्ध है बैलेहों हमलोगों छा कराच भी है। जिन्हें | 
ह = 4 See ऊ कुछ आधिक माचा ला | 
ह ता है कि ' प्राणनाथ ? घायल 
होकर बाहर गये | र | 


. तब मेंने दारानी छी शरण लेने की इच्छा की | TRE बुलार | 
at बह हंसते हंसते आ पहु'ची। बह उठा के ga कर बोली- | 
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“परोसने के समथ बढ़ी मिसराइन की नकल देखी थी? ” at 
कह आग जवाब सुनने का आसरा न देख भर उख ने फिर हंखी 
का फुहारा छोड़ा | 

मैं न कह“ सो मालूम दै, किन्तु उस बात के लिये में ने 
तुझे नहीं बुलाया दै | wa जन्भ भर छे लिये मेरा एक उपकार 
कर । ये खाल कब जायंगे, इस वात को खवर तू जल्दी खे मुझे 
arg” 

gud की हंसी एक बम से बंद eins | इतनी हम्पी इस 
ace बढ़ गई जेसे धणं के अंधेरे में am छिप जाती है। उस ने 
गंभोर साथ खे ai छिः बीबी रानी ! में नहीं जानती थी कि 

तुम्हे यह रोग भी है। ” 

मैं हंसी और बोली-“ आदमी का wa दिन पक खा नहीं 
{aari इस लिये अब तू बड़प्पन रहने दे ste बतला कि मेरा 
यह उपक्षार करेगी कि नहीं । ?? 

हाशनी ने wet feet ace भो मुझ से ऐसा खोटा काम 
न होगा।?' 


में खाली हाथ हाशनी के ate नहीं गई थो, वश्न महीने के 


जो रुपये ये उन में से पांच रुपये डख के eta में रख के मेने कहा- 
“तुझे मेरे सिर को कसम दै, यह काम तुझ को करणी पढ़ AT |” 

` हारानी डन रुपया को उछाल कर फेका ही चाहती थी पर 
Sara कर के उल्ल ने पास ही एक मद्दी के ढोहे पर रख द्या 
ओर कद्ा-बहुतद्दी गंभीर भाव खे, जिस में हंसी को गंथ 


भी न थी-- . : 
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AA gan रुपये में फेक दिया चाहती थी, ae भन्‌भनाइट 
होने पर एक बखेड़ा उठ खड़ा होता, इसी खे में ने धीरे ले यहों 
रख द्या-डठा लो,--ओऔर ऐसी निक्षम्मी बातें कभी सुदह सेन 
निक्ाल्लो 47? 3 

यहद ga में ने रो ढिया। एक द्वारानी ही विश्वाखी दारी थी, 


झर टहलनियों छा विश्वास न था, तो फिर fixer को धरली ? | 
मेरे रोने का असलो भेद हारानी नहीं जानती थी, तोभी उसे द्या , 


आई, उस ने कद्दा--“ रोती क्‍यों हो ? क्या ये बाबू ates आदमी 
तो नहीं हदे?” 


” तब एक वार मेंने सन में विचारा क्कि हारानी से सब ara 


खोल कर कहद द्‌'; किन्छु फिर सोचा ti शायद यह इतना | 
विश्वा न करेगी अर रक उपद्रव खड़ा कर देगी | यद्दी सव सोच | 
विचार कर में ले स्थिर किया कि, खुमाषिणी के alas इस | 


समय मेरी दूलरी गति नहीं है। कथो हि इस खमय वही मेरी बद्धि 
ओर वही मेरी रक्ता करनेवाली है तो उसी से सब हाल ama 
RE कर सलाह करू ag सोच कर में ने दारानी से Hai, 
ates पदिचान के आदमो हैं--खूब पदिचाने इप हैँ-ओर सारी 
राम कहानी सुन कर तू विश्वास न करेगी, cet खे तुझ से सब 
वात खोल कर नदीं कही । वर इतना तू जान रख छि कोई बशाई 
की बाते नहीं है । ?” à 
C कोई बुराई की बात नहीं है । ” इतना कद कर में ने ज़श 
विचार हिया कि मेरे लिये कोई बुराई की वात नहों है, प्र हारानी 
के लिये ? दां | उल के लिये बुाई है, तो किर उसे की चढ़ में कयां 
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फंसाऊ ? उल समय वही “' चत्तो सखोरी जल भर am” 
वाला गोत याद्‌ आबा । कुसक कर के में ने अपने मन को सम- 
झाया, क्यांकि जो दुर्दशा में फलता है, ag अपने छुटकारे के लिये 
कुलक का ही आसरा लेता है। में ने हारानी को फिर समझाया 
कि “ छोई दोष की बात नहं है । ” 

दारानी--तुम कया छन के साथ भेंट करोगी ? 

में-हां । 

दारानी--ककव ? 

मेंरात को जब घर के सारे लोग खो जायंगे । 

द्वारानी--अकेल्ली ? 

मे—दा, अकेली | 

हारानी-ऐेसा काम मेरे याप के किये भो न होगा । 

में-- भौर जो बह रानी हुक्म दें तब ? 

इारानी तुम कया पागल हो गई दो ?--वह भले घशने की 
ag बेटो-सलती लदपो-दो झर Far A ऐसे कामां में हाथ 
देगी ? ए 

मेहा, यदि वह मन। न करें, तो तू जायगी ? i 

द्वारानी ai, तब जाऊ'गी, डन के gF से में कया सदी कर 
सकती ? 

J—a ag era दे दें ? 

हारानी -तो जाऊ गी, पर तुम्हारे रुपये म लू गी, तुर अपने 
रुपये उठा at | 


H—wsgr, तू ठी ह समय पर ज़रूर मिलियो । 
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तब मैं अपनी आनो का aig पोछती हुई खुभाषिणी की टोह 
ama wel, और ढसे में ने सूने घर में ही पाया | मुझे देखते ही 
खुभाषिणो का मुखड़ा, मानो पातःकाल के कमल की भांतिया 
मानो संध्या समय के श्जनीगंधा (१) की भांति, मारे आनन्द 
के खिल IST, उख का सारा अंग मानों प्रातःकाल में नस खे शिख 
तक खिली हुई चमेली की भांति या मानों चन्द्रोइय के सपय नदी 
की धारा की भांति मारे आनंद के हिल्ञोरे लेने लगा । उस ने हंस | 
कर ओर मेरे कान छे पास wear सुद ला कर कह -- “ कयो ? 
qara तो Bi 


अरे | यह सुनते ही में तो मानों आक्राश पर खे Fe गिर पड़ी 
होङ' | फिर बोली--“ एँ ! कया कहा? यह चात लुम ने कयो 
कर जान ल्ली १? $ 


.. यदद छुन खुभाषिणी ने अपना सुखड़ा और आंखे गला कर 
कहा -- we FF 3 | 


आदा | तो मानों लुम्दारे सुनइले aig ने आप et inc 
अपने को फंसाया है ! a) ee लोग आकाश के ऊपर फंदा | 


फेकना जानती हैं, तभी हो 
Cat तुम्हारे sey फे चांद को फ 
ला दिया | ?? ur YA 


मं ने कह! लो--हम लोग फोन कोन ? क्या ड Te 
रमण agp”? ड | 


= 9 ees 
SS ee ee 


( १ ) पक प्रकार का सफ़ेद फूल, जिसे गन्धरोज भी कहते हैं । अनुवादक । 
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gafrat—aai तो और कौन ? ga ने अपने eae, ससुर 
श्र अपने गांव छा नाम बतला दिया था, खो याद्‌ है कि बहा ? 
बस, बही सुन कर मेरे र० बाबू ने तुम्हारे चितचोर को aire 
लिया | तुम्हारे So वाब का एक बड़ा मुकदमा इन छे हाय मे. था- 
.. छसी बहाने gear? go ar को कलकत्ते आगे के लिये मेरे र० 
[बू ने लिखा; site फिर raat निमंत्रण |) 
में--और फिर हाथ फेला कर. बूढ़ी से दाल डभलवा लेना | 
खुमाषिणी--हां | वइ भी eat खोगो का षड्यंत्र था । 
मऔ--तो क्या मेरे go बाबू को मेरी कुछ टोइ दो गई है ? 
खुभाषिणी--झरे, सत्यानाशिन ! भएः, tar भी कभी दी 
सकता है ?. तुम्हें डाकू लूट ले गये थे, फिर gaa जाने set 
कहां गई, इस फा हाण कोश जाने ? तुम्हारे परिचय को पाकर 
फिर कया चे तुम्हें अपने घर मे रक्सेंगे ? aca कहेंगे कि fae 
का पेर निकल गथा उसे कौन अपनावे.?.इख लिये २० बाबू तो याँ 
wea हें कि अब जो कुछ कर Beal दो, खो तुम झाप करो । - 
में-- में एक बार झपना करम ठोक कर Seat कि कया होता 
हे-नहां तो डूब मरूगी। किन्तु डन झे साथ बिना vz किये 
कया कर सकली.ह' ? 
झुभाषिणी--कब quinta करोगी, wat यर मिल्लोगी ? 
मैं-तुम लोगों ने अब यहाँ तक छिया है तो ca बिषय में 
भी थोड़ी सहायता करो । उन के डेरे पर जाकर में नहीं मिलंगी- 
और जो जाना झी are at वहां ले फीन जायगा? खर कोन 


सुलाझात करा देगा ? इसलिये यहीं एर मिलना ठीक R | 
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सुभाषिणी--कव ? 
में -रात को, खब के सो जाने पर। 
सुसाषिशी--छभिखारिका बनोगी ? | 
में -बिना इस के और दूसरी गति कौन सी है? आर फिर | 
za में बुराई क्या है ? पति ही तो हैं । 
जुम!षिणी-नहीं, दोष कुछ भी नहीं है, किन्तु पेसा करता 
है रो उन्हें रात को झटकाना पड़ेगा। डन का डेरा पास ही है, 
इस लिये ऐसा क्यों कर होगा ? अच्छा देख to बाबू के छंग डरा 
) | सलाह कर a | { 
यों कइ उत ने रमणवावू को gaara) और उन के खाथ 
ओ कुछ बातें हुई" लो सए डक्ष ने आकर “मुझ से सुनाई और 
IM २० बाबू जो कुछ कर सहते हैं, वह aa है कि; पे 
इस समय मुकदमे के कागज़ात न देखेंगे और कोई बहाना कर 
के उन्हें आंड कार्वेंगे । कागज़ देखने के लिये संध्या पोछे समय 
नियत करेंगे। और संध्या होने पर तुम्हारे पति के wz प्र 
“कागज देखेंगे। SIT देखते देखते अहुत रात बिता देंगे और 
रात अधिक हो जाने ले उत से भोजन कर लेने के लिये हड. 
BF | फिर इस के बाद तुम्दारी ar मे जो कुछ शक्ति हो, सो 
करना। किन्तु रात को रहने के लिपे दम लोप fea gw खे छत 
से अनुरोध करें 2? 
a में ने कडावर अनुरोद तुम लोगों et न करना पड़ेगा, वह 
से खुद करूयो। Faik वे जिस में मेरा अनुरोध मानें, वह 
उपाय में कर gale | दो एक dana चला कर उन्हें में ने 
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मारा था, जिस का जवाब वे दे चुके हैं। वे अच्छे aga नहं 
हैं। पर इस. खमब झपने अनुरोध को उन तक पहुचाऊ' क्यों 
कर ? केवल दो एक् fee fee दूंगी, ae, वह amg कोई 
उन्हें दे MA तो सारा काक्र वन जाय | i 

खुभाषिणी--किसी नोकर जाकर के हाथ क्यौ नहीं भेज 
देती? 

मैं-यदि जन्म जम्भ्राम्हर से भी पति न पाऊ, सो भी कबूल, 
पर किसी पुरुष से ऐसी वात नहा कह खकती। y 


खुभाषिणी--हां,' we dt ठीक है, अच्छा feat दाई के 
हाथ ९ 


—art tet विश्वाली. कौन है? यदि कोई saga खड़ा 
दो गया तो सब मिट्टी हो जायगा । 
छुमाषिणी-द्वारानी विश्वाी दाई है। 


सें-विश्वाली जान कर ही हारानी से में ने कहा था पर वह 
मेरी बात.छुन कर नाराज़'हो गई है। :पर तुम्हारा इशारा पाते 
ही ag आने को तेयार दो सकती है। किन्तु पेला इशारा करने 
के लिये तुम से क्‍यों र कहू. ? जो मरूहीगी, में what ही 
 मरूगी-हाय ! अभागे aat में फिर पानी भर आये । 

सुभाषिणी-हारानो ने मेरी वात क्या कही दै! 

Haat कि afe तुम मना न करो तो वह जा सकती है | 

यह सुन सुभाषिणी ने कुछ देर तक इस पर विचार किया, 
फिर कहा--' संध्या पीछे उसे इसी बात के लिये मेरे पाख आंने 


को कह देना। RES 
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तेरहवां परिच्छेद | 


मुझे एकज़ामिन देना पड़ा ! 

संध्या पीळे मेरे पति काणज़ात लेकर रमणबाबू के पास आये। 
यह WAT पाकर से फिर एक वर हारानी फे गोड़मुंड पड़ी। पर 
उस ने वही बाल wet कि, “ag यदि मना न करें तो में यह ata 
करसकती हु" ओर तषी जानंगी कि इस काम में कोई बुराई नहीं 

है। '” | | 
) À ने कह्दा-अच्छा जो चाहे सों कर--सै तो खिन्ता के मारे 

वेचेन हू । 

AE इशारा पाते ही हारानी ज़रा हंसती Fact खुधाषिणी के 
पास दौड़ी गई | और मे' उख के लोड कर आने तक mac) 
लगाये छदां को agi बैठी रही 1 À देखा fe ag हंसी के 
फुदारे छोड़ती उतावल्ली से कपड़े सम्दालती हकती gina 
दौडी हुई मेरे सामने आ खड़ी gil मै ने पूछा--“ क्यों री, 
इतनी हंखती Fat है ? ? 

हारानी- बीवी | Gat जगह भी आदमी को उगन्ना चाहिये ? 
जान जा चुकी थी और क्या | ?? 

मे-कया हुआ ? 

द्वारानी-- में सो जानती थी कि रानी बह, के घर मे काइ 
नहीं रहती, क्‍योंकि रोज़ झाड ले आकर gad लोग घर 
बुद्दार आती हैं। किन्तु आज क्या देखा कि रानीबह के हाथके | 
पाख ही कोई रख आया है | में ने sate आकर हा कि “छ्या | 


€ 
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ath??? aitat वे डखी झाडू छो उठा कर सुझे मारने दोड़ीं। 
ASH भाग्य था कि में भागना जानती थी इसी खे भाग कर बची | 
नहीं ठो झाडू की चोट खे प्राण जा Jar था, ओर क्था | तो भो 
एक झाडू पोठ पर बैठदो तो गया-देखो तो wet दाग है क्रि 
नहीं ? 

at कह कर उस ने हंसते हंसते अपनो पीठ मुझे दिखाई | 
पर झूठी बात थी--दागवाग कुछ भी नहीं पड़ा था--तब qe 
बोललो 

अच्छा; अब Far करवाना हे, कहो, चटपट कर 
आऊ 1” 

में - झाड़ू खा कर भी जायगी ? 

हारानो--भाडू मारा है--पर मना तो किया ही नहीं; में 
तो कह चुकी ह' कि जो ag मना न करेंगी, तो जाऊ गी। 

TIS मारता, FAT AAT करना नहीं है ? 

हाशमी --हां, देखो, Atal जी! जब दानो बह ने झाड़ू 
TNA, TH समय उन के lst के कोने में Herat मुस्कुराहट 
में भे देखी थी। अच्छा, तो कया करना होगा, झहो। 

- सब में ने पक टुकड़े कागज़ पर लिखा-- 

OX ग्राप को झपना तनमन समर्पण कर चुकी | खो क्या; आप . 
F नावरे ? बदि ग्रदूण करें तो आज रात को इसी घर में शबन 
रे। घर का दूर्वाज्ा खुला रहेगा | 
ai : वही रखोईदाश्निः ?? 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


` 


मेरी समभ मे नहीं आई | 


cc-0 Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An (x 
OEE A ४ हे 


७८ इन्द्र | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
चिट्ठी लिख कर मारे ast छे ऐसा sta आया कि पोखरी 
के अल में डूब मरू या' अंधेरे में लुक Ut पर क्या करती ? 


विधाता ने मेरा भाग्य ढी ऐसा बनाया था। जान पड़ता है कि | 


आर कभी किसी कुलवती ar को ऐसी gim staat नहीं 
पड़ी होगी । 

कागज़ मोड़माक़ कर हारानी को fear site वाहा--“ ज़रा 
Sat जा |!” याँ कह, मे' ने सुभाषिणो के पाख जा कर Rg- UR 
बार ज़रा भैया जी ( रमण ary) को garat तो asg होता, 
जो जी में आवे, उन से दो चार बातें कर के qq उन्हे जाने 
देना । ” यह सुन सुभाषिणी ने Far ही feat) झर श्ण 
बाबू के डढ आने पर में ने हारानी से कहा कि,--“ aa ary” 
दारानो गई और कुछ देर पीछे मेरी चिट्ठी फेर लाकर मेरे हाथ 
ati छल के पक कोने में केवल. इतना ही लिखा था कि, 
“ अच्छा । ” तब मे ने द्वारानी ले कहा कि,--“ जो इतना किया 
है तो कुछ थोड़ा खा और भी कश्ना पड़ेगा । आधी रात की 
मुझे डन का सोनेवाला घर दिखला देना होगा। 


दारानी-अच्छा, पर इस में कोई बुराई तो नहर है ? 
में-रत्ती भर भी नहीं, ये मेरे किसी जन्म के gaz हें। 
हारानी-ऐ' | किसी जन्म के, या इसी जन्प्र के, यह वात 


में ने हंस कर कदा--“ छुप । ” : we 
दारानी हंख कर बोलो“ यदि cat जन्म के ् 


$C 
4 


aeee 
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तव तो में पांच खौ रुपये cata लूंगी, नहीं तो मेरी wig, की 
a को कर्क न जायगी |” 
फिर में ने खुभाषिणी के पास जाकर यहद, सारा हाल कह _ 
सुनाया | फिर वह अपनी साख से कद आई कि-- आज | 
कुसुदिदी का जी अच्छा adi दै, सो वदद cath पानी न कर | 
सकेगो, इसलिये सोना को मा रसोई करे । ?' p 
सोना छी मा रसोई करने गई--श्ोर खुभाषिणी ने मुझे अपने 
कोठे के अंदर ले जा कर भीतर से कवाड, वंद कर लिया । मैं ने 
पूछा--" यह क्या ? याँ Sq क्‍यों करती हो ? ” सुभाषिणी ने 
कहा--" तुम्हारा सिंगारपटार करू गी |” 
फिर sa ने मेरा मुंह घो घा कर पोछ दिया । बालों मे खुश- 
बूदार तेल लगा कर रचपच कर जुड़ा बांध दिया, और कहा, 
“ इल्ल जूड़े की बंधाई का दाम एक इज़ार रुपया है, सो खमय 
आते पर मेरे ये हज़ार रुपये भेज देना |” इसके अनंतर FE 
अपनी एक ain आर बढ़ियां साड़ी fate कर मुझे पहिराने 
ant । उश्च ने उस साड़ी के पदिशने के faa ऐसी खींजा खोंचो 
` की कि नंगी होने के डर से में ने लाचार दो वद साड़ी पदिन ली | 
गहने का डिब्बा ला कर मुझे पहराने बैठी, 


इसके वांद बह अपने ग 
£ es 
तच में बोलो 
` में कभी न पद्चिरूगी । 
लीः रे उसके बुत हुई-पर मैं ने 

. इसी at पर बहुत देश aa मेरे sat ETE 
कली तश्द भी उस a गहने महीं पहिरे । तथ डख ने Se 
WAWA MA SUL हा को 


RE ~ 
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` इन्द्रा i, 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


TRUI” यों कह कर ढस ने as फूलदानी में खे चमेह्ली की 
wafan कलो छे चाले को मेरे छानो मै पहिरा दिया | फिर 
Sat का शुलीबन्द्‌, उसी के बाजू ओर salt की दुलशीमाला 
पहिराई | इस झै भ्रनंतर एक जोड़ नये सोने के इयररिंग (कंडल) 
निकालकर कहा-- E 


“gee में ने आपने रुपये | र० SQA खशीदवा wz संगत्राया 
है, केवल तुम्हे देने दो के लिये | इसलिये कि तुम जहां cei 
इसे पद्विरोगी तो मुझे याद किया करोगी कया जानू" ल ! 

' यदि आज से फिर तुम से भेंट न हो ? भगवान ऐसा दी,करे रसो 
लिये झाऊ तुम्हें ae इयि पहरा दृगी | त इस के पट्टि ; 
में * नाहीं get? ? मत करो | ” - है डे, 

_ इतना wet कहते छुभाणिणों रोने लगी, मेरी मो आंखों में 
SUE भर आये, ओर फिर मैं ' नाहों ? न कर लकी a 
ने zatia पहिरा fear) a a 


रे g ; f 
ji मेरे हर JET होने पर सुभाषिणी के बच्चे को दाई दे गयी । 
7 ui में ले कर में sas साथ कहानी कहने लगी । re st 
कहानी के Gat सुनते दह सो गया। इस के बाढ़ मेरे मन हे ae 


GU की बात sat घी, उक्षे भी l 
x aT, Sea Garay 
सकी । में के eer RT कहे में न रह 


| 


८6 NX aes ZA ‘ x 
mt ja i 4 SA अग नहीं समाती, fog मन ही मन | 
x N न्दा भी करतो हू' ; क्योकि मैं ने तो पहिचान लिया | | 
कय मेरे लइ हैं, called जो कुछ मैं कर रही ह मेरी लटक 


_ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri i iv 


Gace. | 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


से उस मे कोई दोष नहीं है। किन्तु इन्हों ने भी मुझे wee लिया 
होगा यद बात कभी etal नहीं सकती । में ने इन्हे भरो जवानी 
azar था, इसलिये मुझे पहिले ही सन्दे हुषा "श । किन्तु 
इन्होने सुभे केवल ग्यारद बरस की gA देखा था । आर 
फिर इन्दा ने भी मुझे पहिचाना दो सो किली प्रकार aaa नहीं । 
इशल्तिये इस में ate act कि ये मुझे परख्री Gam कर मेरे 
व्यार की छशा में ्रतवाले हुए हैं, इसे TITY में इनको मन दी 
प्रन बहुत निन्दा करती हु । किन्तु ये पति हैं ओर में खी ह 
इसलिये इन्हें बुरा समझना gÀ उचित नहों दै, यही समझकर 
aa में इस वात की आलोचना न क्षरूशी।” मैने मनद्दी मन इस. 
ate का संकरप किया कि यदि में को बह दिन पाऊगी तो इन 
के इस ऐब को छुड़ांऊ गो । f 
खुभाषिणी ने मेरी वाते खुन कर कद्दा-- तेरे tat बंद्री सी 
कोई न इगेगी अशो ! पगल्ली | डनको खी महां है न?” : 
मैं--तो कया मेरे पाल Gua बेढा १? 


gaida, सर ! स्रो और पुरुष को वशावरी FATE 
जा देख तू कमिसेरियट का काम कर के रुपये Cat कर तो ला ? 
~A i 


` 


को पाले पोछे. शब में कमिसेश्यिट का काम कारने जाऊ गो | 
यात se है कि जो जिस काम को कर खकता हे, बही बसे करता 
fe कया पुरुषां के लिये अपनी इंद्वियों का रोकना इतना. 
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खुभाषिणी--“अच्छा, पहिले तेरा घर तो बल्ने, फिर पीछे तू 
घर में आग लगा दीजो । अभी इन खब वातो को रहने दे ओर 
किख ace दुलहे के मन को वश में करेगो इस बात का एगज़ामिन 
तो दे ? नहीं तो तेरा निस्सार नहीं है । ” 

यह सुन में ने ज़रा घवड़ा कर फद्दा-- इस विद्या को तो में 
ने कसी ater ही नहीं ] ?” 

खुभाषिशी--तो मुभ से सीख ले, यह तो दू जानती है न, 
कि में इस शास्त गें पंडिता ह'। | 

में--हां, at तो देखती ही ह'। 


खुधाषिणी--तो ata, थोड़ो देर के लिये माब ले क्कि तू पुरुष 
है, ओर में क्‍्योंकर तेरे मन को ran हः | 


याँ कह कर उस मुंहक्ोंसी ने ज़रा सा घंघट काढ़ कर और 
Ge हाथ से रच रच कर लगाये हुए एक ater पान ला कश 
मुझे खाने छे लिये दिया । वेसा पान ag केवल रमण ag के 
लिये ही लगाती थो और किसी छो भी कभी वह बोड़ा नहीं देती 
थी । यहां तक कि झाप भो चेसी बीड़ी कभी भह खाती थी l 
फिर रमण az का ER वहां cea था, जिस पर चिलम a 
हुई थी ओर इस में झेडल शख ae जराडी भरी थी; डसे arex g- 

: भाषिणी मेरे सामने रख कर फूंक मार झर मानो निलम ga- 
गाने लगो। इस के बाद फूल के पंखे को हाथ में ले बह yh ear 
` करले लगी, जिस से हाथ को चूड़ी ओर कंगनों st बड़ी मीठो 


MAKAZI निकलने लगी | A 
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में ने wet—ak | यह तो खौंड़ोपना है, सो दाईपने की सुझ 
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j कहां तक विद्या हैं, जया उसो का aa देने के लिये मे' ने 


ग्राज उन्हें अंटछा रक्ष्या हे ? 


सुभपषिणी ने कट्टा--हम लोग अपने पति को दाखी नहीं हैं, 
तो क्या है? 


में ने कहा--जब उन की प्रीति घुक में होगी, तब दास्तीपना' 
किया जा सकेगा | तब पंखा भी फल गी, पांव भी दाबंगी, पान | 
भी wen दंगी और तंबाकू भी भर दूंगी; पर अभो करने को थे 
aa बातें नहीं है । ` 
तब हंखती gaat खुसाषिणी मेरे पास खरक बैठी और मेरे 
हाथ को अपने हाथ मै ले कर मीठी मीठी गप्प करने लगी | पहिले 
पहिल, zadi saat, पान चाभकी खाभती,.कान की बाली हिला 
कर उस ने जैसा रंग एकड़ा था, उसो झे AGA ददद बातें 
छने लगी । पर बातें करते करते चद ( पुरुप का ) भाव भूल 
गई घर सखी भाव दी से बाते करने लगी । में जो चली जाऊ गो 
इस को बात उस ने छेड़ी । उस को आंखो में रास, की az भी 
Faas लगी | तब उस के मत agama के लिये में ने झहद 


“ सखी, जो कुछ तुम ने faaurat, यह खद aa का अस 
तो है, किन्तु wat go aq के ऊपर क्या यद Hz कर 
स्रकेषा १? | 


fi j — तो मेश IMA 
aa खुपाषिणी ने हंस कर फेदी तो मेश KE 
सीख a1” 


s 
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GB इन्द्रा | 
यह कर केर Sa निंगोड़ी ने He गति में बाह डाल, E a 


पकड़ के मुंह ऊंचा कर के मेरे met को चूम fear) उस a 
e ( . E | 
आख का एक बंद aie मेरे गाल पर च पडा | | 
, ar 
तब में ने भीतर दी भीतर अपने आंखू को पी कर कड्ठा-“यह 
तो, मानों Gear के पहिले ही afayr देदेना तुम सिला 
रही ati? / 


an eae ज्ञा, निगोड़ी ! तब ee विद्या न! 

eee as जानती है, उस का एगज़ामिन दे p 
उस, समझ ले कि मे' ही तेरे ge बाव gy यो कह कर az 
गद्दी RST डर कर बैठ के हसी कोन ra से अपने मद : 
कपड़ा टूंखने लगी।. फिर ज़रा हंसी के रुकने धर उस ने मेरी 
और चुर कर देखा ओर फिर हंसते हसते wae हो ag ’ ee | 
i थम्इने पर बोली--“एगज़ञाप्रिन दे तो aati’ तब तो 
मेरी “a विद्या का परिचय पाठक आगे पार्वेगे, wet का थोड़ा 
WET परेचय A" ने सुभाषिशी को दिया । जिस पर उस ने भे 
गहो पर खे cha दिया और कडा" दूर हो, arfa |! स 
काली ना{गन हे | ?? pe 

में ने कहा--“ Fat भई ? ? 


न कहा-- “' 4 tal मुस्कुराहर और gad- 
UN में क्या पुरुष टिक सकते हैं ? aap नहीं, वरन सश 
होजाते हैं| ?? ; ; Ce 


| में-तो मेरा पश्ज्ञामिन (atte) पाज़ हुआ न १a 
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सुभाषिणी-खब पास हुझ्ला-कमिसेरियट के नौ at निन्यानवे 
पुश्शियाँ ने भी ऐसी सुस्कुराहट या इशारेबाज़ी को कभी न देखा 
होगा। अच्छा, जो तेरे मढु ए का खिर act Fadia माइ पर 
qa उठे तो ज़रा उस बेचारे के सिर में यादामरोगून मालिश 
कर दीजो । 

मैं--' अच्छा । अब आहर से ara पड़ता है कि खावू लोगों 
का भोजन St गया MIT TAY बाबू के यहां आने का GAT हुआ; 
[स लिये झव में तुम A बिदा होती हू । सखी ! जो कुछ लुम 
मे सिलललाया है, उन में खे पक्ष बात मुझे बहुत ही stat लगी- 
वही gagra | तो आओ, एक वार फिर उसे सीस्वूं । ?! 

तब तो सुभ!षिणी ने मेशा गला पछड़ा और में ने उस का, 
गौर कस के लिपटकर हरएक ने दूसरी के झालों को खूब चूम चूम 
कर ( दोनों ही ने देश तक आंसू बहाया। आदा ! इख से बढ़ 
इर भी कोई प्यार हो सकता है ? झुभाषिणी के समान कया कोई 
भौ प्यार करना जानता है ? में एक दिन मरू गो, किन्तु सुभाषिणी 
को कभी न भूरूंगी । 


चौद्हवां परिच्छ्रेद्‌ । | 
मेरी प्राण देने की प्रातिज्ञा ! 


में दारानी को दोशियार कर के अपने सोनेवाले घर. में गई । 
बाबू लोगों का भोजन हो Gat था । इतने ही में वडा बरे डा 


pa 
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सिर | | | ज़रा में डस fea को तो पाऊ फिर quent | 


aE T | 
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उठ खड़ा हुआ | छोई पंखे के लिये fagar, कोई जल के लिये | 
कोल्लाइल करता, कोई दवा के लिये इल्ला मजाता, और कोई डाक्टर 
डाक्टर पुकारता था। इसी प्रकार बड़ा फोलाइल मचा। sei 
समय हंखतो हंसती द्वारानी आ पुची | में ने sa से पछा-- 
“gaat इल्ञा क्यो मजा है?” 
दारानो-वही बाबू बेहोश हो गये थै | 
में“-अच्छा, फिर कया हुआ ? ; 
हाशनी--झब होश में हैं। ' न्‍ R 
सें-फिर ? 
हारानी--पर wal बहुत सुस्त डो रहे हैं। आपने डेरे पर 
नजा सकेंगे, सो यहीं पर बड़े कमरे की बगलवाली कोठी मै 
सोये है । 
` में ने लमभ लिया कि मेरे न्योते पर Seat मे ae एक पाखंड | 
फेलाया है। tHe हारानी से कद्ा--'जब घर के खारे aad 
सो जायं ओर दीये बुझा दिये जायं तब तुम आइयो । 
हारानी ने कहा--अरे | वह मांदे जो हो गये हैं | 
में ने कद्ा--मांडे adi, तेरा सिर | और पांचसों बीवियों का 


यह ga द्वारानी हंखती हुई चली गई। फिर at के ana | 
शौर खब के सो जाने पर वह मुझे साथ ले जा कर उन का सोने- | 
ae घर दिखला के चलो आई । में घर के भीतर gat तो Fat 
देखती हू' कि मेरे ग्राणघन वहां पर अकेले ही सोये षुण हैं। वे | 
Se भी सुस्त न थे। घर में दो बड़े बड़े लेभ्प जल रहे थे, पर सज | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


i 


pA अंगों नहीं समाती थी । 
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तो यह 2 कि वे अपनी A मनमोहनी छटा छिटका कर घर को 


> 


garat किये हुए थे | में सी घायल हो रही थी ओर मारे BAEZ 


योचन के पाने पर मेरा यही पहिले qka पति से बोलना 
था । पर उस मै केसां वा कितना Ga था सो क्यो कर बतलाऊ १ 
में बड़ी quem, छिन्लु जव पदिले उन के साथ बाते करना 
ait तो किसी तराइ भी wea खुला । मेरा गल्ला बंद हुआ ' | 
जाया था, खारा अंग कापता था, RAAT TRI करनेलगा MT | 
जीभ सूखी जाती थो । तो जब बोला न गया तो मैने रो दिया । 


पर डल aig के भेद को वे न समझ कर कहने लगे" रोती 
बयो दो ? मैं ने तो Gees बुलाया नहीं है, ga आपदी आई दो, 
aa रोती क्यो हो ? ” ; ee 

za कठोर THA को सुन कर मेरे कलेजे में बड़ी चोट लगी | 
वे qh कुलटा खम्रते Gea से मेशी आंखों की धारा और भी 
बढ़ी । मन में खोजा कि अप्ती अपना परियय दू-क्योकि अब 
ae पीड़ा नहीं wet जाती । किन्तु उसी समय यह बात ध्यान से 
झाई कि यदि परिय देने पर ये मेरो बातों का विश्वास न 
झर यदि सबही मन याँ aaa कि “ इस का घर भी काल्लीदीघी 
है, सो अवश्य इस ने मे ती स्री के डां कुं के दाथ एड़ने का हाल 
a Aaa की आशा से अपने at ड 
Rare ये समक लें तो फिर 


सुना होगा, इसी लिये x 
qe मेरी स्त्री बतल्लातो है-- यदि 


क्यो कर इन्हें विश्वास दिलाऊ गी ? यदी समझ कर में ने अपना. 
afar न दिया । और लंबी aia ले आंस पोछ उन के ale 


at 
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खातचीत करना आरंभ किया | बहुतेरी इधर vac की बातो के 
होने पर gegt ने कहा--“काह्ीदीणो में ठ॒म्दारा घर TA कर Az, 
अचरज Cat है । क्ष्योंकि काक्षीदीघो में भी ऐसी खुन्दरी जन्मी - 
है we में स्वप्न में भी नहीं जाबता था। ? 
उनकी आंखों की ओर मे' लदय फरती थी। मैं ने देखा कि थे 
बड़े एचरज के साथ मुझे निहार रहे हैं। डन की बातों के ख्वाब 
देते सम्रय मैं खानुनासिक स्वर से यांली, “मैं सुन्दरी नहीं aay | 
ह्‌" | मेरे देश में आप की खी ही की सुन्दरता की बढ़ी बडाई है ।?१ 
इख छुल ख उन की खरी की बात are कर में ने पूछ/--“ कया, 
उन का कुछ पता war)” 
) IMAN ।--तुम्हें देश खे आये कितने दिन हुए ९ 
मैं ने क्क्षा-में उख घटना के वाद्‌ ही केश से आई । सो ज्ञान 
पड़ता दै आप ने दूसरा विवाह किया है । 
उद्धर--नहीं | 
लम्बी चौड़ी बातों में उन्हें जवाथ देने की छुट्टी ही नहीं 
< HA a ; ea चन कर गई oft 
उन्हें gea नहीं थी। चे ax. 
THT हुए मेरी site देखते हो रह गये We केवल एक चार इतन 
ही बोले कि“ ऐसा रूप तो रतां में कहां नहीं देखा । 
सौलिन नहों अ।ई हे, यह खुन कर मुझे बड़ा अआ नर 
मे ने ब्दा" आप लोग जैसे मर्यादा में > 3 r D 
में ने का दा में बड़े हें eT प व wy भी 


> 


` ९ | हवा परिच्छे 
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- RS a Ta हु ~ | 
बसे ह faae कर हुआ; नदीं तो ऐसा होने पर आप की खी | 
|| 


का पता लगे तो फिर दोनों सोसिन मे ठाय॑ डाय शो | ” 
OE सुन इन्होंने मुस्कुरा कर कहा--“ सो डर नहीं है । se 
री के पाने पर भी शब इभ उसे ग्रहण नही एर सकते sails 
ma उल की जातपांत फ़ कया ठिकाना १” 


यह खुनतेद्दी मेरे Pax पश बजू घदरा पड़ा, diz सारी आशा 
निर्मूल हो गई। तब तो ये मेरा परिखय पाने पर सुभे अपनी स्त्री 
जान फर भी ग्रहण न ACT! हवाय! इस बार मेरा नारी-जन्मः 
T व्यथ हुआ | 

फिर ates कर के में ने पूछा- “यदि अब उन से देखा देखी 
हो at कया करियेगा ? ?? 

इस पर Seat ने बिना संकोच at झह डाला कि--“ उसे 
त्याग देंगे! ?! । 

देखे निर्दयी ? हाय! यइ खुनते ही में काठ हो गई ! पृथ्वी | 
मेर आंखो के श्रागे घूमने लगी | 

उसो रास क में ने अपने पति की सेज पश बैठ शर ga की 
मनोहर मूर्ति को देखते देखते प्रतिज्ञा ही क्षि" या तो ये मुझे 
want at जान कर ग्रहण करेंगे, भ्र नहीं तो में अपनी जानः 
देदूंबी।” . है 


ekg 
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पन्द्रहवां परिच्छेदू । ` 


जाति से बाहर ! 


तब वह खोच भेरा दूर हुआ । इस के पहिले दी में ने aay 
लिया था नि वे मेरे वश हो गये हैं। में हे मत ही सन wer छि 
यदि ie के टक्कर मारने से पाप नहीं होता, यदि हाथी के दांत 
जलाने सै पाप नहीं इोता, यदि बाघ के मजाघात में कोई पाप 
नहीं होता, ओर VA Sala सारने में कोई पाप नहीं होता तो 
सुझे भी Hy पाप न होगा। शश लिये जबदोश्वद ने इथ लोगों at 
जो ot शस्त्र दिये हैं, दोनों झी भलाई के HR उन्हें अलाऊ गी | 
यदि फंभी-“छुड़े भनकातो aig गी” गीत का काम है तो बल 
अभी--हली खमय | याँ विचार कर में उव के पाख से उड कर 
दूर जा बेठी और उन के संग उसंग के साथ वाते करने लगी। वे | 
मेरे पास ale आये, तथ में मे डन से छदा-- मेरे पाल न आइ- 
येथा । में देखती g कि शाप को कुछ अम हुआ है । ( हंसते हंसते 
ये बाते मेने कहीं ओर Hes २ जूड़ा खोलकर [ सच्ची बात के 
न कहने से कोन इस इतिहास का म्म जानेगा ? ] फिर बांधने 
लगा ) आए को कुछ अम gars) gad में कुछ कुलर नहीं 
हैं, कवल ma से अपने देश की खोज war लेनेही की नीयत से 
ई हू | बस, मेरा कोई खोटा, मतलब नहीं हे । ? 

जान पड़ता है fe set ने इल बात पर विश्वास न 
किया वरम sie भी मेरे आगे खरक आधे । aa सैं cect 
Sam saa लगी“ प ! श्राप ने मेरी बातों पर धयान न i 
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पन्द्रहवां परिच्छेद | aR 


दिया ? अच्छा श्रव,में चली । बल आप के खाथ मेरी यही अन्तिम 

। ” यो कह कर जिस ace नेनवान मारना द्वोता है, wat 
भांति maq करती हुई अपने छु aera चिकने, सुबासित art 
के लच्छे की कोर मानों असावधानी से उन के गाल में छुलाकर 
` संध्या की पवन से araa लता की भांति alas भूमती हुई मैं 
छठ agl हुई । 


में खचसुच उठ खड़ी gå, ag देख कर वे सन्न हो गये और 
WIT KC Gert ने मेरा हाथ पकड़ा। चमेल्ली को कली के कंगन 
के ऊपर डन का दाथ पड़, खो वे मेरे हाथ को चर कर मानो 
अचरज से मेरे हाथ की ओर fers लगे । में ने कहा--“ क्या. 
निहार रहे दें ? ” उम्दों ने जवाब Rar” यह क्या फूल है? 
' एर यह He तो तुम्हारी नाजुक कलाई पर नहीं सोहता | छ्यांकि 
फूल की अपेच्त। तुम अधिक सुन्दर दो । fag खमेली के फल की 
भपेत्ता भी खत्री सु द्र होती है, az आज पहिले पहिल Far” 
में ने कोप से उन छे हाथ को ऋटक दिया, किन्तु हंख दिया और 
कहा--' आप अच्छे आदमी नहीं हैं । मुझे मत ga | और मुझे 
कुल्टा सी न समझ । ” 

यह कह कर में TAH की ओर बढ़ो | मेरे स्वामी-दाय | आज 
भी डस बात छी are आने से दुःख होता है-मेरे स्वामी ने इाथ 
जोड़ कर मुझे पुरारा--' मेरी बात मावो, मत जाओ । में तुम्हारे 
खप को देख कर gig हो गया हू | में ने ऐसा रूप कभी भी 


| AGT tab Na जाही Jammu दर ia He 
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नहीं--बोली -“प्राणप्यारे | में क्या ? खाक ह'। हाय |! आए स्र 
रल फो जो में छोड़े जाती ह. cat खे ही मेरे झन के se सबसे 
किन्तु क्या करू ? धस्छेही हम लोगों का एक मात्र प्रधाल धन हैं- 
सो एक दिन के सुख È लिये में अपना धर्म न खोऊ'गी। में 
बिना खोचे समझे आप के पाख आई ओर मेने बिना जाने वूभे 
आप को पत्र लिखा, किन्तु इवना खूब समक wee कि एक दम 
से aia में नहों शिर गई हा । wat तक मेरो cat का पथ खुला 
हुआ है। सें अपना बढा भाग्य समझती E कि यह बात कभी मेरे 
ध्यान मे झं गयी । बस अब में चली |” 

Seat ने कह“ शपने धर्म की वात तुम जानो छिन्तु प्यारी | 
तुम भे मुझे ऐसी दशा में डुबाया है कि शब मुझे धर्म अधर st 
cal भर जात नहीं है । हें शफ्थ कर के कहता ह' कि तुम we 
भर मेरी हृदयेश्वरी बन कर मेरे पास रहोगी | बस एक fea के 
faa मत समझो । ” 


में ने हंस ळर कद्दा-- पुरुषों की cam का विश्वाल नहीं । 
छिन भर की देखा देखी से क्या इतना हो खता है ? ” यह कह 
कर सें फिर चल्ली ate cats खक गई | तब सो फिर धीरज छोड़ 
कर मेरे प्राणनाथ ने दौड़ कर दोनो हाथों | मेरे बोलो पेर gree 
कर मेरा शस्ता रोझ खिया और wer—“ हाथ | Ba at tar 
देखा नहीं | ” वे मर्मभेदी लवी सांस लेने ad) हाय ! डनको ' 


वह दशा देख कर मुझे भी दुःख इ, सें ने war लो अपने 
रे पर — £ 
गर बलिये Bee Cory Bud मसे, छोड़ जायगे Initiative 
n a S 
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पन्द्रद॒वां परिच्छेद । 
इस एर वे तुरंत ही राज़ो दो ग > Be) 
प्रहल्ले भै पाखदी था, उन की ne i ट m4 g 2 ea 
सोये हुए थे। बल फिर हम लोग घोरे Aa i शोर प्यादे भी 
पर जञ! 43 । उन के डेरे पर जाकर देखा eo oe 1 
है। एक घर सें मे' पदिखेही Te गई ks T wa “Ae 
निती at भोतर से मेने 
द्वा बद्‌ कर शया और मेरे प्राणनाथ बाहरदी पड़े tÈ | 
Seat ने गहर ही से बहुतेरी विनतो को पर मैने हस we 
as अब सो छाप की दासी होह चुकी, किशतु aa आप 
क्ष । का वेग कल सवेरे तक रहता है हि नहीं Rogers 
ऐसादी प्यार दें खंगो शो fee आप के Ja ae ‘i र a 
वक्ष श्रा यहीं तक 1? tan 
निदान में ने द्वार set ही खोला, तब बेचारे लाचार होकर 
दूसरे घर मे ATA खो रहे। जेठ के मडोने को 1 गर्मी 
में भयान प्याख से व्याकुल रोगी को स्वच्छ और शोतल जल्ला- 
रथ @ ale पर वेडा कर उस छा संह वांझ द्‌। कि जिस में वह 
लल न पी सके, तो बतल्लाग्रो फि जल्ल में उल की चाह agar 
या नहं p | 
ater दिन चढ्ने पर में ने अपने कोठे का दर्वाज़ा खोक्षा, देखा 
कि प्राएति द्वार पर आकर खड़े हैं। में ने अपने डाथ में उन का 
हाथ लेकर कहा--“ NA | या तो आप मुझे रामशबद्त्त के 
Wagar दें, act तो wa से we दिन तक ama 
बात भी न छरों। बस येही आठ faa झाप कली परीक्षा के लिये 
Ry» यद्ग सुन seat ने आठ दिन झी परीच ही स्वीकार wt ps 


e 


= x” 
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5 n 
खून कर के फांसी पड़ी ! | 
पुरुषों को जलाने के लिये जितने उपाय विधाता ने स्त्रियों को 
faa हैं, उन लभी उपायों का अबलंबन कर के में आठ दिनि तक 
प्राणनाथ को जलाती रहो! में सो ह,-इस लिये ज़्योंकर मुंह 
खोल कर उन्न सब बातों का वर्णन करू--किन्तु बदि में आग 
gamara जानती दोती तो we की रात इतनी wT न A- 
कती । किन्तु किस sata से आग लगाहे, किस ace उस में 
फक मारा ओर किख भांति प्राणप्यारे के; हदय को अल्लाया, मारे 
ais के इन बातों का जवाब में नही दे सकती ! यदि मेरो किसी | 
रखीली पाठिका ने नरहत्या का बत किया हो और उल में वह 
ene भी डुई दो तो मेरी बातों के as को वह भली शांति समझ 
सकेगी । ओर यदि कोई cha पाठक कभी किसी नरघातिनी 
'नारी के हाथ पड़े होंगे ता वे भी भेशी बाते समभोगे । बस cad 
अधिक क्था कह्‌ कि सत्रीजञाति ही इस पृथ्वी एर करटक है, कयां: 
कि मेरी ज्ञाति से इसर पृथ्वी पर जितनी खराबी होती है, उतनी 
पुरुष आति से नहीं होती । किन्तु भाग्य को बात यष्टी है हि इस 
नरघातित्री विद्या को सभी ferat नहीं जांनतीं, नहीं तो wa तक| 
- यह geet मनुष्यों खे खाली हो गई ट्रली । | 


इन आठ दिनों तक में बराबर रात दिन प्राणणति के qas 
रहा करती, fa से बातें करती, शौर रूक्षी वाद एक भी J से| 


pee निकलती हंसी, र, Stanger nha जी STER, ग भंगी) iative तो 


a gp = NE a a el 
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नीच औरतों के हथियार हैं। किन्तु में न पदिले दिन पर्न से उन 
के खाथ बातें कीं; दूसरे दिन प्रेम के way दिखलाये; तीसरे Ra 
उन का ग्रदकाय करना प्रारंभ किया, जिल में डन के खाने, पीने, 
खोने, agh, धोने आदि में किसी बात की कसर न रहे भौर जिस 
में वे हर तरह से खुखी रहे, वही काम में करने लगी; मे. अपने 
हाथ से उन छी रखोई बनाती; यहां तक कि डन के लिये खरका 
तक अपने हाथ से बना रखती; और उन की ज़रा भी तबीयत 
सुस्त होती तो खारी रात जाग कर उन at Lee 
करती | 


अब मेरा Mia जोड़ कर आप लोगों से यह निवेदन है कि 
भाप लोग अपने ax मे यह न wad छि मेरी ये सभी बातें 


बनावटी at) इन्शिश के मन में इतना णवं है fe वह केवल खाने 


कपड़े की लालच से, या पति छे धन से धनेश्वरी होने को लालसा 
से यह सब नहीं कर सकती ; पति पाने के ata से बनावरो प्रेम 


में नहीं maar खकती थी; इन्द्र की इन्द्राणी होने at लालय से. 


भो ऐसा नहीं कर सकशी ; प्राणपति के वश करने की इछा से 
मुस्कुराइट ओर इशारेबाज़ी की भरमार कर सकती ह', किन्तु 
Be मोहने के लिये बनावटी प्रेम नहीं meat सशती। विधाता 


ने ऐसी fast से इश्दिरा को बनायाही नहीं है कि वह अपने. 


maya को नकुलो प्रीति से ate | बस जो अभागिन यह ata 


न समझ सकेगी वह नरक की कीड़ी मेरे लियेयों sent कि 


“सी और कनखी मटकी के फंदे फेला सकती दो, जुड़ा खोल 


| 


कर फिर उले बांध सकती हो और बातों के छुक्ष से खुशवूदार 
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घंघरवाले बालों की az अभागे मदुए के ' गाल मे छुलाकर za 
रोमांचित कर शकती हो-पर यदि कुछ नहीं कर लकती होतो 
केघल यड़ी कि उख (पति) के पेणो को लेकर दाबना ओर उस के 
ge की चिलम का फूंक झर gaan!!!” बल जी निगोषी 
सुभे ऐली बात sar चाहे डस मुंहोंसी को चाहिये कि वह मेरे 
za जीवन gara को कदापि न पढ़ो । 

“तुम पांच जनी पांच तरह की हो-पुरुष पाठकों की बातो पर 

मे ध्यान नहीं देती, क्योंकि वे बेचारे इख शाख की बाते' झ्या 
जाने ? सो तुम लोगों को में असल बात समभा देती हु'। 
झुनो-बे मेरे स्वामी हैं-पति की खेवा ही खे मझे परम आनन्द है-- 
इसोलिये-वनावटी नही, वरन सारे अंतष्करण से में प्यार 
का बर्ताव करती थी। में मनहीमन यह सोचती थी कि मेरे 
प्राणनाथ यदि मुझे ग्रहण न करेगे तो सभे सारी पृथ्वी का जो 
खार ga है, बह कभी सी न प्राप्त हुआ और झगे सी कभी aat 
होगा तो फिर इन्हीं कई दिनों तक तो sx get का इच्छा भर 
भोग कर ल्‌' ; बस इसी लिये जी जान से में पतिसेवा करती थी । 
किग्लु इस से में कितनी सुखी होती थी, बह बात हुल लोगों में 
से कोई तो खमफ़ जायगी और कोई नहीं समभेगी | 


अव में दया कर के अपने पुरुष पाठकों को केवल हंसी 
fragt के तत्व को सम फ़ातो हू -जो बुद्धि केवल कालिज की 
परीक्षा det सीमा-प्रान्त में पहुंच जाती है, जो बुद्धि केबल 
THAT कर के दश रुपये पैदा करनेही खे विश्वाचजयिनो प्रतिभा 


कहदलामे लगती EN Se yaba | जिल बुद्धि के प्रभाव ही से शाजदार में सम्मान | 
होता है, डस बुद्धि à भीतर पति-भक्कि-तरव रा प्रदेश कराना | 
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किसी ate सी खस्भव नहीं दै। जो लोग कहते हैं कि विधवा 
का विधाह कर दो, झर जवान लड़की न होने तक डस का विवाह 
त करो, स्त्रियों को पुरुषों की भांति ana शास्त्रों में पंडिता . 
करो, वे वेचारे अगाच gean पतिभक्ति के तत्त्व के सेढ 
को क्या खमझेंगे ? तो भी सश्कुराहट और चितवन के तत्त्व 
को दया करके समझाने की ओ मैंने प्रतिज्ञा की है उस का यही 
कारण है कि वह बड़ी मोडी बात है, Fat Ga agaa अंकुश 
द्वारा हाथो को वश azar है, कोचवान चाबुक द्वारा घोडे 
को वश Bat है, tater गो को लाडी फे द्वारा बश करता है, 
इसी तरह हम लोग भी हंसो ओर gaat मटकी खे तुम लोगों 
को आणने वश करती हैं। हम लोगो की एतिभ्रक्ति हो cava 
का mara गुण है; तो फिर हम'लोगो को जो हंसी श्रौर कनखीके 
नीच कलं को से कलंकित होना agar है, यह geet लोगों का 
दोष है । | 
तुम ल्लोग sath कि-- यह तो बड़े अहंकार को बात है १? 
सो ठीक है--हमलोग भी मद्दीही की कलसी है-छि फूल की 
चोट से at फट जातो हैं । सोई में अपने अहंकार का फल हाथो- 
हाथ पाली थी | जि देवता के अंग नहीं, किन्तु धनुषबान है;-मा 
बाप नहीं (१), किन्तु खी दै; फूल के वान हैं, fag डन से 
पहाड़ों के भी टुकड़े टुकड़े दो जाते हैं; वहो देवता खी जातियाँ 
के गये के चूर्ण करनेवाले हैं। मैं ने अपनी हंसी Heat के फंदे में - 
gad को piad जा ऋर उखे भी फंसाया और आप भी फंस गई | 


—_—_——- 


— 


( १ ) आत्मजनि । 
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आग लगाने जा कर दूसरे को भी जल्लाया और आप भी ae 
गई । दोली के दिन गुलाल उड़ाने की भांति gat को रंगने जा 
कर आप भी अनुराग से रंग गद्दे। में खून करने जा कर आप at 
फांसी पर चढ़ aÈ | यद में कह JR g कि डन का रूप बहुत ही 
मनोहर थाति पर ge ae कि जिस का ऐसा रूप रंग था, 
बह मेराही kai था-- क्‍ 
“ उन दी के वा रूप सो, पगी रूप भे पाग। 
उन दी के अनुराग खो, मेरो अचल सुहाग ॥” 
डस के अनन्तर यह छाग की भरमार | मैं हंसना जानतो हू" 
तो क्या हंसो का उत्तर हंसी नह्ढों है? में निहारना जानती ह, 
सो क्या उस का पलटा वही नहीं है? मेरे अधरोष्ठ दरही से 
gaa की लालसा से खिल रहे हों, फूल की कली पंखुरी ata कर 
फूट निकली हो, at कया उन के प्रफुल्ल THOTT छोमल अधच- 
रोए sat भांति खिल कर और पंखुरी खोल कर मेरो ओर घूमना 
नहीं जानते ? में यदि उन की हंसी मैं, उन की चितवन में और 
डन & चु बन की लालखा में इतनी इन्द्रियाकांत्ता के wary देखती 
तो में ही जीत जाती, किन्तु सो नहीं sa मुस्कुराहट--उस 
चितवन और उस अ्रधरोष्टविस्फुरण में केवल खे ह-अपरिमित 
प्रेम है। इसी से तो में दी दार गई, और द्वार कर में ने ag बात 
स्वीकार को कि बस यहो तो इस पृथ्वी पर सोलह आना सुल 
- है। जिल देवता ने इस (सुख) के साथ देह का सम्बन्ध लगाया. 
है, ढन की निज को देह जो जल कर राख दो गइ, यह aga at | 
अच्छा हुआ | y ý 
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परीक्षा का समय पूरा दो आया, किन्तु में डन के प्रेम की 


ऐसी दाल्ली बन गई थी कि में ने मन ही मन स्थिर कर लिया था ' 


कि परीक्षा a ana के बीत जाने पर यदि ये मुझे मार कर निकाल 
भी देंगे, सो भो इन के पाल से न जाऊंगो । ओर अत मे यदि मेरे 


परिलय को पाकर भो ये मुझे अपनी विवाहिता at की भांति. 


प्रहणन करेंगे ओर यदि घुझे उपपलो को भाँति भो इन के पास 
‘war पड़े, तोभो में रह'गी ate पति को पाकर लोकलाज से न 


| 


इरूगी | किन्तु यदि मेरे करम में gan भी न बदा हो बस इसी 
डर के मारे ga पाते ही में अकेले से बैठ कर रोया छस्तो थो । “ 


किन्तु यह भी मेने लमझ लिबा शा कि प्राणनाथ के भी पं 
कट गये हैं । और अव उन में wet झी शक्ति नहीं है। उन के 
| प्रनुरागरूपी sae में अपरिसित घुताहुति पड़ रही थी। वे डस 
समय सब कामकाज छोड़ कर देवल मेरा ge निद्दारा करते थे। 
में घर के काम काज करती और वे बाक की भांति मेरे संग लगे 
डोलते थे । उन के चित्त का दुर्दमनीय वेग मुझे पग पग में Ra- 
' ताईं देता, पर मेरे संकेत करते ही वे स्थिर हो जाते। कभी कभी 
वे मेरा पैर पकड़ कर रोने लगते और झहते-“प्यारी | में इन 
ms feat an तुम्हारी बात मानू गा, पर लुम मुझे छोड़ कर 
चली मत जाना | ” और सचमुच aa ae समझ शिया कि यदि 
मै इन्हे' छोड़ gat तो इन की बरी बुरी दशा हो जायगी। , _ 

` परोक्षा पूरी हो गई । अठवारे के वीतने पर बिना कुछ कहे 
घुने हम दोनों एक दूसरे के अधीन हुए। उम्दा ने मुझे कुलटा 
| समझा था, यह बात भी में ने सहली। किन्तु में चाहे जो दोऊ, 
| पर यह सो समझ लिया था कि मे भे द्वाथी के पैरों में लोकड़ 
E ड्या È । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 5 


RSS से 


~ 
१०० Vinay Avasthi Sahib B७५ निक ॥5। Donations 


aagal परिच्छेद । ` 


फांसी के बाद THEA की तदारुक ! 


हम लोग कुछ दिन तक कलकत्ते में बड़े सुखचेन से रहे। 
THR अनंतर देखां कि एक्क दिन प्राणप्यारे हाथ में एक fas 
लिये बड़ी डदासी मे डबे हण बेठे हैं। यद दे. Ha पूछा- प्यारे | 
इसने ढदास कयां हें? ” 
इन्हों ने mar घर से चिट्ठी आई दै, सो agi जाना 
qg” 
यह जुन में .एकाएक बोल उठी--“ घौर मे | ”? से' ae 
समय खड़ी थो, सो जहां की तहां घरतो में बेठ गई और मेरी 
आंखों से iga की धारा बह निकली | 
seat ने स्नेइपूर्वक मेश हाथ पकड़ झौश अपनी ओर खींच 
कर मेरा मुह चूम feat ओर मेरे ala पोछ कर कहा-«“ वही 
बात तो मे' भी ata रहा ह' क्योंकि तुम्हें छोड़ कर में नहीं जा 
सकता ।?? 
से-पर वहां ले जाकर लोगों से मेरा परिचय क्या देंगे ? और 
किस तरह, कहां रकखे गे ? ४ 
an तो सोच tate | वह शहर नहीं है कि दूसरी 
जगद gR ca gar ओर कोई कानोंकान भी न जानेगा | 
. खो, मा बाप के जानते तुम्हे” कहां रक्खंगा ? 
मेका, बिना गये नहीं बनेगा ? 
वे-नहीं, बिना nà नहीं बनता । 


* 
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मे'-तो कितने दिनों मे लौटेंगे ? यदि wet far तो, मुझे 
यहीं छोड़ जायं।, 
वे-ऐजला तो भरोसा नहीं है कि मे' जल्दी लौट खकू गा, 
क्योकि कलकशे हप्रलोग, कभी, Qaret छंयोग हुआ तो 
आते हैं। 
मे'-अ्रच्छा, आप जाइये, में आप झा जञ्जाल न हगी-(खू व 


' रोते रोते थह वात मैने wet) बस, मेरे कमो मे जो बदा दोगा, 


सो होगा | 
वे—किन्तु X arè देखे बिना पागल हो जाऊ'घा। 
X -देखिथे आप की विवाहिता स्त्री तो g नहीं |-- 
( यह खुन प्रांणप्यारे ज़रा कांप उठे)-सो आप के ऊपर मेरा 


किन्तु छन्दा ने मुझे इस के आगे फिर न बोलने दिया और 
कहा, आज WA इन बातों का कोई काम नहीं है । आज सोचे, 
फिर जो कुछ सोच खाच कर ठोक करेंगे, उस का हाल कल 
कहे गे ।”? 
फिर उन्होने तीसरे पदर आने के लिये रमण बाबू को एक 


© fat लिखी, उस मे बद्दी लिखा था कि कोई शुत बात है at 


यहां आइये, बिना आये नहीं कह aaa ee 
तीसरे पहर रमण बाबू आये। उख समय में fang की 
आए श खड़ी होकर gaa लगी कि कया कया बाते. होती हैं। 


मेरे प्राण पति ने कहा आप को वदद रह्लोईदारिन--जो नोअवान 
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रमण-कुप्तुदिनी | ` 
उपेन्द्र-- उस का घर कहां है ? 
रमण-सो ca समय नहीं बता खकते | 
डपेन्द्र-वह विधवा. है कि quart 2 
Ta —quaar.| 
उपेन्द्र-डस के पति को आप जानते हैं ? 
u रमण-दां, अच्छो तरह | "i 
' उपेन्द्र-वह कौन है ? । 
| रमण-यह बतलाने का मुझे गभी अधिकार नहीं है | 
) उपेन्द्र-्याँ ? फया इख में कोई गुप्त रहस्य तो नहीं है? 


eS aa ea 


रमण--हां, है | ¢ 
उपेन्द्राय ने कुमुदिनी को कहां खे पाया ? À 
रमण-मेरी St अपनी मौसी के यहां से डसे ले आइ थी | 
उपेन्द्र-नहीं, ये सब फजूलबातें हैं । we 
ty A च्छ्रा fà 
चरित्र कैसा है ? ae 
रमण--बहुतही निमेल। यदि उस में कोई दोष था तो awa 
कि वद मेरी बढ़ी मिसराइन को बहुत ही fagrat थो; इस के 
अलावे ओर तो कोई दोष उस में नहीं पाये गये। 
डपेन्द्र-किन्तु में औरतों को चालचलन के बरे F पूछु रहा 
हूं कि उस की चालचलन,केसी है ? 


_ रमण--कुधुदिनी सरीखी नेक चाल बलनवाली at कम देखो 
जाती है। a oe 


उपेख्द्र--ढस का घर कदां है È | बतलाते Fat नहीं ? 
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_ रप्रण--बतल्लाने का अधिकार नहों हे। 

उपेन्द्र - उस की ससुरार किधर है ? 

रमण--यहां खे उत्तर | 

उपेन्द्र-उल का पति जीता दे ? 

रमण-हां | 

उपेन्द्र -आप उल्ले चीन्हते हैं ? 

रमण--हां, चीन्द्रता हः । 

इपेन्द्र-वह ( कुमुदिनी ) इस समय कहां है ? 

TAY—AT के इसी घर में | 

ag खुन मेरे प्रणप्यारे चिहु'क उठे और चकपका कर बोले 
“यह बात आप ने Fat कर जानी ? ?” 

रमण--इख के बतक्षाने का मुझे ग्रधिकार नहीं 21 अच्छा, 
| ब आप की जिर पूरी gÈ? 


उपेन्द्र-दां, पूरी हुई; छिन्तु आप ने तो we न पूछा कि 
“तुम क्‍यों सु खे इन वातो को पूछते हो ! ! ! ” 
रमण--दो कारणों Fag बात में ने न पूछी | उन में एक 
तो यह कि मेरे gg? से आप aaa acti क्‍यों सच है 
| कि नहीं ¢ 
उपेन्द्र--हां, यह तो सच है। अच्छा, दूसरा कारण कोन 
| साह g 
'  र्मण--यद्दी कि जिस लिये आप ये सब बातें मु से. पूछते 
È उन का भेद म॒झे मालूम है | छ. 7 
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ii | ag भी आप जानते हैं ? अच्छा, कया जानते 
हैं. ? बतल्लाइये तो सही | 

रमण-बतल्ला नहीं सकते | 

उपेन्द्र-अच्छा, में समझता g कि आप सब जानते हैं, किन्तु 
बतलाइये तो सद्दी कि में जो अभिलाषा करता ह" aE पूरी होगी 
कि नहीं? | 

रमण-भक्तीभांति पूरी होगी। इख बारे में छाप कुमुदिनी से | 
पूछियेगा | | 

) उपेन्द्र-एक बात और है,--चद्द यही कि आप कुसुदिनी के. 

बारे में जो कुछ जानते हैं, वह सब एक कागुञ में लिख कर आर 
SE पर अपना द्र्तखृत कर के मुझे दे सकते हैं ? | 

रमण-हां, दे सकते है,-किम्लु ce शर्ते पर । # खब हाल 
लिख और se पुलिदे पर सील मुद्दर कर के उसे कुप्तुदिनी के 
हाथ में दे जाऊ'गा। और आप झभी उसे पढ़ने न पार्वेंगे । अब 
आप अपने देश पर !जाइयेगा, सब उस gh? को खोला कर | 
पढ़ियेगा। SRA, इख बात पर जाप राज्ञी हें 

मेरे प्यारे ने थोड़ी देश्तक कुछ सोच विचार झरने पर 
फहा-- हां, राज़ी हैं, भत्ता मेरे अभिप्राय की पोषकता तो va 
से होगी न ? ?? 

श्मण-हां, होगी । l 

फिर इधर उधर की बाते कर के रमण बाबू चले गये ओर To | 
ee! मेरे पाख आये | YI eR 
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में ने पूछा-ये aa बाते gat होली थीं ? 

Seat ने कदा-क्या तुम ने सब को सुना दै ? 

H—ai, खुना है। में यों सोचती थी कि में तो आप को खून 
कर के फांसी ve गई; फिर फाँसी के बाद तदारुक Sal ? 

वे-अआज BA की आईन के अनुसार Tar दो सकता BI 


अढारहवां परिच्छेद | 


भारी FANART का बन्दोबस्त | 


उस दिन, fea रात मेरे प्राणप्यारे अनमने al सोच में डूबे 
रहे । छोर मेरे साथ उन्हं ने कुछ विशेष बात चीत न की | घरन 
मुझे देखतेददी वे मेरे ve की ओर निहारने ana | उन की HUT 
मेरे सोच का विषय अधिक था, farg उन्हें सोच मे डूबे देख कर 
मेरे कलेजे मै बड़ी पीड़ा होने लगी। में अपने दुख को मन दी 
मे दबाकर We Tas करने छी चेष्टा करने लगी। भांति भांति 
की गढ़न की फू की माला, पूल के गजरे ओर फूलं के as बन! 
बना कर इन्हें पहरानेलगी; तरह तरह के पान लगाये, सांतिभांतिके | 
grat पक्तान्न किये; आप रोती थी, तौ भी अनेक रख को wd | 
कहानियां कहती थी । मेरे पति कारबारी आदमी थे, a सेठ || 
कर चे कारवार में बहुत जी लगाते थे; यदद MARTAT कॉरशार | 
की वात छेड़ी; क्योकि में दरमोहनदत्त की कम्या ह, , इस mwa 
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ऐसा नहीं है कि में कारवार की बात न जानती होऊ | पर मेरे 
किसी उपाथ से भो कुछ न हुआ | तब मुझे Bate पर रुलाई 
आने लगी | 
दूसरे दिन सबेरे सनान आदि के अनन्तर जलपान कर के 
Sats मुझे अपने पास बैठा कर met — 
C आशा करता ह कि जो जो वाते मैं पूछू गा, उन सभा का 
Sl जवाब तुम दोगो ।?? 
) तब मेरे मन ये रमण ara के साथ farg छरने की ara याद 
झाई। में ने “हां, में ‘ail 
कहा" zi, at कुछु कहे, गो सब सच हो कह h; 
किग्लु अभी आप छी खारी वातो का जवाब न zm |” 
seat ने पूछा--“मैं ने gar है कि तुम्हारे पति जीते हैं। तो 
कया उन का नाम गाम वतलाझोगी १११ 
“re नही; थोड़े दिन और ata® qr | 
— art fy, 
वा, यह कह सकतो हो छि तुम्हारे eae इस समब 
कहां हैं ? ; 
Ne 
मे-इखी कलको शहर में । 
वे--( ज़रा चिहंक कर ) फें | तुम rard में और grar? 


पति भी wand at में तो फिर म उन के if 
io AC तु पास sat नहीं 


में-ढन के साथ मेरी a पहिचान नहीं है l 


_ पाठक | देखिये, में जो कुछ कह रही हू, सो खब wa at 
hates =! हू । मेरे प्राणनाथ ag उत्तर जुन लक्ृपका कर बोले. 
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स्त्री पुरुष मे परिचय नहीं है! बह तो बड़े add की 
बात है j” 
Haat की जान पहिचान क्‍या रहती है? gar झाप 
को है? 
इख पर ज़रा AS पढ़ कर उन्होंने कद्दा--“डस में तो कुछ 
ret दुघटना हो ass)” 
में--तो, दैवी दुर्घटना लभी जगह है । 
वे--अच्छा, यह लुम कद सकती हो fe भविष्यत में थे तुम 
, पर किसी तरह छा दावा तो न करेंगे ? 
में-यहद बात मेरे हाथ है। यदि में उन के आगे अपना परि- 
चय दू“ , तब न जाने कया हो, यह कौन जाने | 
वे-तो तुम से खव बात खोलकर कह ; तुम बड़ी age हो, 
यह में ने आन लिया, खो तुम इस बारे मे मुझे कया सलाह देती 
at? 
में-क दिये, at कहते है ? r 
बे--मुझे घर जाना पड़ेगा। 
में-यह में खमभी i 
वे-घर at कर अद लौटना कठिन है। 
में बह भो सुन चुकी हू" । 
वे—तुम्हें छोड़ कर भी नहीं जा सकता | कयाँकि तुम्हे देखे 
बिना में मर जाऊगा । 
मेरा प्राण कंठ में आ रदा था, तौ भी में खिलखिला ac 


हँस पड़ी आश बोली । EE 


\ 
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“gat, GE करम ! भात छीटने पर कोवे को कया 


कमी हे १” 
` चे-किन्तु कोयल्ल की कलक कवे से नहीं मिटती | इख लिये 

में तुम्हे Get जाऊ गा | 

मैं--तो, मुझे रकखेंगे, कहां ? ओर घरवालों से Ser कया 
qaa देंगे ? 

चे-एक भारी Gara करूगा। उसी को कल सारे दिन 

| विचारा है, और तुम्हारे साथ ata तक स की । 

में--तो, कला यह कहेंगे कि यही इंदिरा है ! caraga के 
घर से खोज लाये हैं ? 

वे--यह कया | अरे | तुम कोन दो ? 

मेरे ्राणप्यारे काठ हो दोनों आंखों की पलकें ऊपर तान कर 
मेरे सु'ह की ओर निहारने खगे। तब मैंने पूछा, “gat, कया 
gare” 

वे-तुम ने इंद्रि छा नास क्यों कर जाना ? ओर मेरे मन के 
गुप्त अ्भिप्रायद्दी को क्यों कर HAAT? Ga मडुष्य हो या कोई 
मायाविनी ? 

सें--इसख बात का परिचय जें पीछे eet) पर अभी आप के 
साथ seat fare करूगो | आप जवाब दें | 

q—( डर कर ) Het! 


as दिन आप ने मुझ से कहा था कि “get ate 


SE Seabees पर भी अंब डसे ग्रहण नदीं करेंगे, क्योंकि उसे sig लूट 
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ले गये हैं; इस लिये उल्ले घर में लाने से जाति जायगी । ” तो फिर. 


मुझे इन्द्रि बना कर घर ले जाने में अव आप को डस बात का 
डर Fat नहीं है ? 


वे--झब वह डर Fat नहीं है ? पूरा डर है। किभ्तु sa दिन 
मेरे प्राणों पर नहीं at agi थी पर अब जान Mal का मामिक्षा 
पछा दो गया है । तो बतलाओ कि जाति बढ़ी है या जान ? और 
बढ भी कुछ आरी अझर को बात नहीं है। क्‍योंकि इन्दिरा के 
जातिश्रष्ट होने की वात कोई भी महाँ कददता। कालीदीघी में जिन 
ल्लोगां मे डकेती की थी, वे सभी पकड़े गये; उन लोगों ने एकरार 
fear ओर आपने इज़हार मे कद्दा है कि “ इन्द्रा के गहने कपड़ो 
ले कर एम लोगों ने उसे छोड़ feat) केवल wa वद कहां दै, या 
उख झा FAT TA, यद्दो बात कोई नहीं जानता ” तो फिर sa 
के feat पर एक कलंकरहित कद्दानी अनायास ही गढ़ ली जा 
सकती है। में आशा करता हु' कि रमण बाबू जो कुछ लिख देंगे, ` 
ag Ga बात की सहायता करेगा। यदि उख पर भी छोई बखेंड़ा 
खड़ा हो तो गांव में जाति भाइयाँ को कुछ aha देने E a 
खाश गोलमाल ठंढा दो जायगा। 


Xalk वह wa झंझट दूश दो जाय तो फिर कया है? 
घे--बस अब यदि कुछ बखेड़ा है वी तुम्हारे कारण | सो wet 
कि तुम यदि जाली इन्द्रि बन कर पकड़ी जाओ ? 
| मैं--तुम्दारे घश्वालो में से कोई मी न तो असल्ली इंद्रा को 
_पहिचानते है आर न मुझे चीन्हते हैं । क्योंकि केवल यक. बार 
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झड़कपन मे झाप लोगों ने उसे देखा था। तो फिर में पकड़ी कयां 
कर जाऊ ग ? 
वे-बात की बात में नये आदमी को परिचित बनाने से az 
सहज ही पकड़ा जाता है । 
सें-नहीं तो आप सुझे सब बातें सिखा पढ़ा दे | 
वे-यही तो मन में विचारा है। किन्तु सब ard तो लिखाई 
stat नहों । मान लो कि यदि कोई बात सिखखाना भूल जायं 
गौर वेसी ही कोई बात निकल आवे तब तो तुम पकड़ी जाओगी 
न ? और यह भी मान लो कि यदि कभी अखली इन्द्रा at पहु'चे 
ओर तब ' दोनों में अल्ली इन्द्र कोन है ga बाल के विचार 
ata के समय पहिले की बातें पूछी आने पर तुम्ही जाली seat. 
गी | T 
इख पर में ज़रा मुस्कुराई, क्योकि पल्ली waen में ge 
आपही आ जाती है। किन्तु अभी भी मेरे सच्चे परिचय देने का 
समय नहीं हुआ था, इख लिये में ge कर बोशी--- 
giat | मुझे कोई नहीं ठग सकता । देखिये, झभी आप 
सुर से पूछते थे कि तुम aga हो, या कोई ararfast | सरो 
प्यारे | सें aaga मनुष्य नहीं ह*--( यह सुन कर प्राणनाथ हाप 
इठे ) तो फिर में कौन ह? यह बात पीछे seat) पर झडी 
केवल wet कहतो हु" कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता । ” 
. यह जुन प्राणनाथ Gate में आगये । क्योंकि वे बुद्धिमान्‌ थे 
काम्रकाजी लोग थे; यदि ऐसे न दोते तो इतने थोड़े feat में इतने . 
रुपये Fat कर पैदा कर लेते? वे वाहिर से ज़रा रूखे थे-- जैसे 
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सुखा ARE |--यह बात पाठकगण Kaa समक गये होगे 
किन्तु भीतर के बड़े ही मोडे. बहुत ही कोमल और झत्यन्त 
aana थै।--किन्तु रमणबाबू की भांति या आज कल के छोकरों ' 
'की भांति “ उद्चशित्षा ” में शिक्षित नहीं थे। वे देवत्रा frat 
[St बहुत मानते थे, अनेक देशों में घूमने के कारण उन्हों ने भूत, 
प्रेत, डाकिनो, बोगिनी, योगी, मायाविनी आदिकों . की बहुतेरी 
कहानियां जुनी थीं, इस लिये इन aut का वे विश्वास करते थै | 
वे मुझ से जेसे मोहित हुप थे, यह बात भी उन्हें इसी समय 
स्मरण हो आई; ओर जिख को वे मेरी असाधारण afa mea 
थै, बह बात भो we याद आई site जो कुछ उन «की समक में 
प्रव तक्ष न आया था, वह खव भो ध्यान में आ गया। अतएव में 
ने जो यह कहा fe— मनुष्य नहीं ह्‌, वरन मायाचिनी हुः? 
एस पर उन का कुछ कुछ विश्वास हुआ | वे कुछ देर तक सन्न 
भौर भयभीत रहे, परन्तु इस के अनन्तर अपनी बुद्धि के बल खे 
उख अंध विश्वास को अपने जी से हूर कर उन्हों ने कहा-- 


“अच्छा, में देखता ह! कि तुम केसी मायाविनी दो | भल्ला जो 
Mara में पुछता हः, उन का जवाब दो तो खहो |”? 

में--पूछिये | : í 

वे-मेरी खो का नाम इंदिरा है, ag तो तुम जानती हो। 
Wey डस के बाप का नाम क्या है? 

में-हरमोइनब्त्त। 
| घे--डन का घर कहां है ? 
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चे~तुम कोत दो ? 
Hat तो कहद gal ह' कि पीछे बताऊ गो । पर में मनुष्य 
asi 

ia wer था fe 'मेरा नेइर कालीदीघी है।' तो 
काली दीघो के लोग ae सब बात जान भी सकते हैं! भल्या यइ 
सो कहो--“हरमोहनदत्त Rat का सद्र द्रवाज़ा किस रुख 

काहे?” 

में--दृकिखन de का । ए& वड़े फाटक के दोनों बगल दो बड़े 
ag सिंहे बने Ba 

वे-भल्ला, डन के के लड़के है ? 

में- एक | 

वे-नाम कया है ? 

में-बसन्तकुमार | 

वे-डन्हे बहिन के हैं ? 

में--आप के विवाह के समय दो थीं । 

Ama Far था ? 

दिरा और कामिनी 

वे-डन के घर के पास कोई पुष्करिणी है ? 

में-है। डख का नाम ' देचोदोघी ! है। उस में बहुत कमत 
द्वोते हैं । 

a—ei, यह में ने देखा था। जान पढ़ता है कि ga कम 
महेशपुर में et होगी ! इख थे अरज ही कबा है? तभी तो 
इतना जानती दो, भला ओर तो कुछ वहां की ara कहो! 
aaant, इंद्रि के विवाद छा संप्रदान कहां हुआ are 


| 
| 


SRE e DES L oan ee IU a SEEN CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative . | 


Vinay Avast Sana aura ust Donations ११३ 


मैं--पूजावाले दालान के पश्चिमोत्तर के कोने Ri 
वे-किस ने कन्यादान किया था ? 
इ दिण के चाचा कृष्णमोहनदत्त ने। 

वे-औरतो के आचार के समय किली cag बड़े ज़ोर 
|खे मेरा कान मल्ल दिया था, उस का नाम मुझे याद है। भला, 
(3a बतल्लाश्रों तो सदो कि डल औरत का कपा नाथ है ? 

में--डन का नाम विंद्वासिनो ठकुरानी है। उन के वड़े ag 

नेन, शाल लाल wis थे श्रौर डन की नाक में उल ana AIRA- 

[are नथ थी । 


वे-ढीक है इल खे जान पढ़ता है कि तुम इ'दिरा के विवाद 
के दिन sai पर उपस्थित थो । कये! तुम डन की नातेदार तो 
नहीं द्वो ? 
मे--में डन को जाति की agate य। छिली मज़दूरनो या 
wiata को लकी ह; बल इस ace की बातों झो न पूछिये । 
वे--अच्छा, इ दिरा का विवाद कब हुआ था ? 
मैं-- खाल के बेशाख मास की २७ at तारोख को तिथि 
UH Ta की त्रयोदशो थी । ” 
| थद्‌ छुन कर वे Brat गये, फिर थोड़ो हेर पोळे बोले 
“ भ्रच्छा प्यारी | घुझे ज़रा तुम अभयदान करो तो में और दो 
एक बातें पूछू ? ” 
| AA अभयदान कण्ती हु, पूछिये। 


| चे--क्ोहबरए घर में से सब के डठ जाने waa अकेले में . 


Rar से एक वात कही थी,ओर saa भी उख बात at 
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जवाब दिया था। भला बतलाओ तो खड़ी कि az कोन सी 
बात थी 2 
इस के जवाब देने में मुझे ज़रा देर लगी | क्योकि उख वात के 
याद्‌ करते करते मेरी आंखो में आंसू उमड़ने wad, और में wi 
रोक रही थी। seat ने कहा--' वस जान पड़ता है कि इसी 
ang तुम पड़ा गई। बयों ? चलो मेरी जान बची, क्योंकि ga 
maai aat हो । इतने ही में मैने अपने आंखुओ को भातर 
ही भीतर पीकर कहा-- | 
« श्राप Ase समय इ'दिरा Aad बात get थी कि= 
बतलाझो तो act कि आज तुम्दारे शाथ मेरा Far संबन्ध 
हुआ!” इख पर इंदिरा ने ब्द जवाब दिया था कि-- आज से 
झाप मेरे देवता हुए HIT में आप को दासो हुई ।' Ta, Tat तो 
BIG का पक प्रश्न हुआ, और दूसरा कौन सा हे ? 
वे-और gau प्रश्न करते डर लगता है। मुझे Tar जान 
पड़ता है कि में ने अपनी बुद्धि को खो दिया ! तौपी कहो- 
gagar के दिन इन्व्रा ने Ran से मुझे एक गाली दी थी 
gic उस पर में ने भी उस की सज़ा की थी; अव बतलाओ तो 
सरही fa a कौन खी बाते हें? 
में--आप ने एक हाथ खे इन्द्रा का हाथ पकड़ और TAT 
हाथ उस के गले में डाक्षकर यदद पूछा था कि-“प्यारी इ दिरा! 
aaant तो सही कि में तुम्हारा कोन ह ? ” इख का x fad 
ने ag जवाब दिया था कि-' में ने जुना दै कि आप मेरी ननद के 
asap ”” इस पर आप ने सज़ा के तौर पर डस के गाल गै 
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एक TAA लगाया, इस से जव वद कुछ TEA सी हुई तो आप 

ने उल का गाल चूम लिया था। अपने प्राणनाथ È आागे इतना 

कहते कहते मेरा सारा शरोर एक श्रपूर्व आनन्द के रस में गोते 

मारने लगा-कबोकि मेरे जीवन मे पदिला चुंबन वही था। ga 

के अनन्तर फिर सुमाबिणी की की हुई वद खुधावृष्टि हुई, fra 

झा दाल ऊपर लिख आई x इन दोनों के बीज में घोरतर 

aagi at बनी cat, जिल्ल खे मेरा हदय सरोवर सूख कर फांक 

फांक हो गया था। | 

में तो इन बातों को सोचती थी, और कया 7 थो कि 

मेरे प्राणप्यारे ने घोरे घीरे तकिये के ऊपर अपना सिर रख कर 
आंखे बंदू कर aT | तब मेने कहा-- 
“ कहिये और कुछ पूछियेगा g” 

इस पर Tat ने कहा“ नहीं।.बस, यातो तुम alate 
Tu हो, या कोई मायाविनी 1” 


AA... = 


` लन्नीधवां परिच्छेद | 


` विद्याधरी ! 
| में ने देला किइल समव में अतायाल दी अपता परिचय 


| AA कि मेरे प्राणा रति के निज मुख से ही मेरा परिचय 
| गया, किन्तु से ने प्रतिज्ञा की थी. कि थोडा भी संदेह रहते | 


हुए में अपना परिचय न दूंगी | cat से कहा 
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“ अब सै अपना परिचय दू'गी | सुनिये, कामरूप देश as 
रहनेवाली £1 में वहां पर waa के मदाअन्दिर के पासही . 
teat ह'। लोग हमलोगों को डाकिनी कहते हे, किन्तु हमलोम 
डाकिनी नहीं हैं । हमल्लोगवद्याघरी हैं । मेंने महाभाया के आच. 
रणो में कोई अपराध किया थां, इसी से शापग्रस्त हो ce मनुष्य 

के चोले को पाया। खो रसोई दारी और gazia भी भगवती 
के उख शापद्दो के भीतर समझना चादिये। इसी लिये यह सब 

) भी as भोगना veri अब इस शाप से छुटकारा पाने का AHT 
सुभे प्राप्त हुआ है, È ले जय angar को स्तुति @ प्रसन्न किया 
तो sæt ने मुझे यह आज्ञा दी कि 'मदहाभेश्छी के: दर्शन करते ही 
तू शाप खे छुट जायगी ? । ? oe 

उन्ही ने पूछा--“ वह कहां पर हैं ? ? 
में ने SEI मद्द/जैरवी का मन्दिर महेशपुर शें छाप की | 
RASS Bet ओर है। बह ठाकुरवाड़ी आप को agut 
वालों ही की है। घर के'पिछवाड़ेवाली खिड़की से aaa 
मे जाने की राइ ra लियेअब ena महेशपुर चले | 
Seat ने कुछ सोचकर क1- “ तो आन पड़ता है कि तुम 
मेरी इंद्राही होग्री । wer) कुमुदिनी यदि इंद्रि हो जाय तो 
फिर क्या इख सुख का पारावार है? यदि ऐसा हो तो फिर इस 
संसार में मेरे बराबर कौन सुखी हो सकता है १ 
में-झें चाहे कोई होऊ, एर म देशपुर च लने से' ही सारा टटा 
faz जायगा | Hi 
II चलो, uel यंहां से यात्रा करे । से तुम्हें maai 
पारकर, महेशपुर भेज कर अकेला अपने घर aI AT) और दो 
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दिन वहां रह कर तब फिर महेशपुर आऊणा। किन्त में 
|द्दाथ जोड़ कर त्म से यही भीख मांगता हः कि,“ तुम चाहे 
| इंद्रा दो, या कुमुदिनी हो, अथवा विद्याधरी हो, पर सुझे मत 
त्याग करना । ?? 
में-कभी नहीं । में अपने शाप से छुटकारा पाने पर भी 
भगवती को कृपा से फिर आप फो पा खकू'गी। क्योंकि आप | 
मेरे प्राण खे भी बढ़ छर प्रिय हैं । | 
| “ag बास तो डांडिनियों की सी नहीं है। ” ae कह act | 
बाहर चले गये | वहां एक आदमी आये थे; आदमी और कोई 
न थै; खुद रमण बाबू थे। वे मेरे पति के साथ ज़बानखालने में 
| आकर मुझे खील wet किया हुआ पुलिन्दा दे गये। झर wet 
| ने डस पुलिन्द के बारे में जो उपदेश मेरे पति को feat था, मझे 
भी बही उपदेश दिया । और अन्त में कह।-"सूभाषिणो खे क्या 
कह गा १ 


जाते ही शाप से छुटकाश पा जाऊंगी।” - 
मेरे पति ने कदा--“ क्या आप लोग इन सारे रहस्यों .को 
जानते ee” 
za पर चतुर रमण बाबू ने कहा--“में तो सब शहस्य नहों 
जानता, कितु मेदी खी सुभाषिणी खब जानती 21” 
फिर बाहर जाकर मेरे प्राणनाथ ने रमण बाबू खे पूछा--- 


में ने wer aaa कि कल में महेशपुर जाऊगी और 
| gat आप डाकिनी, योगिनी, विद्याधरी आदि का दोना 


क्‌ 
मानते हैं ६ 2 ` £ | 
k रमण ait [कुछ रहस्यभेङ्‌ जांच गये थे, से बोले — 
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“at, अच्छी तरद मानते हैं। सुभाषिणी कहतो है कि कुसु- 
दिनो शापग्रस्त विधाधरी है। ” 

मेरे पति मे पूछा--“ कुमुदिनी क्या इंदिरा है ? इस बात को 
ज़रा अच्छी तरह आप अपनी स्त्री से पूछियेगा । ”” पर यह ga 
कर रमण ag फिर sez wat वरन हंसते हुए चले गये । 


| बीसवां परिच्छेद | 
| विद्याधरी का अन्तधान ! 


इस भांति बातचोत होने पर दम दोनों जने ठीक समय पर 
कल $त्ते से चले। वे मुझे कालीदीघो नामक उस निगोड़ी atest 
के पार कर के अपने घर की ओर az । 
साथ के लोग मुझे महेशपुर ले गये। गांव के बाहर दी कहार 
Me carat को ठदरने के लिये कह कर में पांव प्यादे अकेली हो 
गाँव के भीतर घुसी । विता का घर सामने देख , एक सुनसान 
amg में बेठ कर देर तक में रोई । इस के बाद घर के भीतर 
घुसी | सामने ही में ने. पिता को देख कर पालागन किया। वे 
मुझे देख कर चीन्हते ही मारे आनन्द के ऐले विह हो गये कि 
डन सब बातों के यहां पर कदने का मुझे अवसर नहीं है । 
में इतने Rat तक कहां थी और ya क्योंकर या कहां से 
eo eee बातों को में ने न कहा-माता पिता क्के पूछने पर केवल 
इतना दी कहा कि “ पीछे ” क्हूँगी । 
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दूसरे समय मोटी वात उन लोगों को समझा दी farg सब 
बातें न कहों। पर यद समभा दिया कि अनह में में अपने पतिही 
के पास Tat शोर geal के पास से ही शा रही ह रवे भी दी 
एक दिन फे भीतर ही यहां आषेंगे पर सारी बातें खोल कर में ने 
कामिनी से कह सुनाई | वह मुझ खे दो ace छोटी थी और 
हंसी SF से बड़ा ata रखतो at | उस ने कहा“ जीजी | जब 
कि जीज्ञा ऐसे गोबर गणेश हैं, तो डन के साथ एक दिल्लगी की 
जाय तो केली ? ” मेंने war— हां, मेरी भी यह्दी इच्छा है। ” 
तब दोनों बहिनो ने मिलकर सलाद पक्को की और सब को सिखा 
पढ़ा कर ठीक किया। मा बाप को भी ज़रा सिखलाना Ter 
कामिनी ने उन दोनों को यह बात समझा दी कि “ प्रकाश रीति 
से अभी भी जीजा ने जोजी को ग्रहण नहीं किया है सो वह यहीं 
होगा और eat लोग उस का प्रबन्ध करेंगी। तोभो जीजो की 


यहां आने की बात कोई जीजा के आगे प्रगट न करे। ” 


दूसरे दिन प्राणनाथ MÀ | मेरे माता पिता ने उनका बढ़ा 
आदर सत्कार किया। मेरे आने की खबर seal ने बाहर किसी 
के सुह से न सुनी और मारे लाज के किली से कुछ पूछा भी नहीं | 
जब ये भीतर झलपान करने आये तो में ने आड़ मे से देखा कि 
वे बहुतही उदास हैं | 

जलपान के समय मे डन के सामने नहीं गई, कामिनी झौर 
जाति की दो चार बहिनें उन के पास बेठीं। उस समय संध्या 
हो gat att कामिनी तरह ace की बातें डन से पूछने ait 


आर वे डनमनें की भांति जवाब देने लगे। झोर में aty में खड़ी 


b 
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खड़ी सब कुछ देखने सुनने लणी । अन्त में डन्डी ने कामिनी से 
पूछा "तुम्हारी जीजी कहां है ? » | 
इस पर कासिनो ने ae बहुत ही लंबी सांस GAC कहा-*- 
“ears, कहां है] कालीदीघी पर जो WAT QHN उस 
के बाद तो फिर कोई खोअ खबर नहीं aa 
यह Gad दी प्राणनाथ के चेहरे का सारा रंग miaa पढ़ 
गया। उन्होंने मुंह लटका लिया फिर उन से बोला नहीं गया! 
' जान पड़ता है कि बन्हों ने मन हीं मन यह SAR होगा कि 
“SaR हाथ से निकल गईं” क्योंकि उन की आंखों से 
आँसुओं की थारा बह शिकलो ।. 
aie के आंसू पोछ ac उन्‍्हों ने पूछा-- 
कया Safed नाम की कोई खो आई थी १ ?? 
ghn ने कद्दा--“ कुमुद्नी थी, या कौन थी, लो तो में 
ja कद सक्षती; ,किन्तु पक at weet पाल छी पर agi हुई 
se थी | उख ने बराबर महासेरणी के मन्दिर से जाकर zat 
को sagt प्रणाम किबा, त्यो एक sga तमाशां at गया 
अर्थात्‌ एकाएक काली घटा के उमड़ आने से गहरा अंधेरा 
गया और आंधी पानी aue हुआ qg at zat Wa 
a दाथ में लिये za acy करली हुईं we में ड़ 
TR |” 
यह सुनते ही ia जलपान करने से हाथ खींच लिया। 


और इथ He at माथे पर Sd चरे देर तक वे सोचल्लागर में | 


डबे बेठे रहे। और थोड़ी देर T3 बोले-- जहां से 
à | : —“ जहां से zaka 
अन्तान ' हुई दै, वह स्थान क्या में देख सकता हूः ? ” aa 
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कामिनी ने war— हा! हां | ! इस में इज कया है ? ज़रा 
sefea अंधेरा हो गया है, दीया खे aw)” 

यह कह कर कामिनी मुझे इशारा करती हुई थिया लेनेअल्ी 
गई। छस के मुझ से कदहा--' आगे ga जाओ पीछे से दीया 
लिये में जीजा को सो आऊ भो । ” फिर में तो पहिले से मन्द्र 
में जाकर बरामदे में वेठ cat 

वहां दीया रख के ( यह कह आई g कि खिड़की से रास्ता 


था ) कामिनी मेरे प्यारे को मेरे पाख ले ms | वे आते ही मेरे . 


पैरों तले पछाए खाकर गिर पड़े आर पुछारने लगे -- 

“४ कुप्तुदिती | कुसुदित्री !] ale आई हो तो अय मुझे त्याग 
KA करना |” : 

दो चार बार जब Beet ने यद्दी बात कही, तब कामिनी fag 
कर बोल डठी- IP? PO. 
"carat, जोजी | उठ ्रामो। यह मदु at ggigat को 
algar है, See act चोन्ह्ता |” 

यह BAA ही seat ने घबड़! कर पूछा-- 

“ झरे | जीजी | जीजी कोन है?” 

इस पर कामिनी ने झुंझला कर कद्दा- मेरी जीजो | मेरी 


afaa ]] इन्द्रा |]! क्या wat मेधे sist का नाम आप ने 


नहीं सुना है ? £ 
at कह कर दुष्टा कामिनी दी य बुझा ant मेरा हाथ घर कर 
ajang से चली । हम दोनो जगीं खूब तेज़ी से दौड़ती हुई 


घर में चली आई । फिर वे कुछ होश इवास ठीक दीने पर इम 


हे. 
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दोनों के पोळे दोड़े किन्तु एक तो अनजानी राइ, दूसरे अंधेरा, 

सो ates में ठोकर खार गिर पड़े। दम दोनों aa पास at 

ut, लो दोनों जनो ने दो ओर से डन का हाथ थास्ह कर 

Sarat | कामिनी ने उन्हें सुना कर घीरे धीरे कहा--" हम लोग 

हैं, तुम्द्वारी रक्षा के लिये तुम्हारे पीछे लगी डोलती 
।” 

_ यदद कह कर इन्हें खींचती हुई अपने शयनमन्दिर में ला 
बेठाया। agi दीया arar था, खो उजाले में Beet ने इम 
दोनों को देख कर कदा--“ यह क्या ? यह तो कामिनी और 
कुलुदिनी है | ”” इस पर कामिनो मारे कोष के दस ze हो कर 
atet—" हाय रे] ana | Fat ऐसी ही समझ से रुपये 
पेदा किये थे? क्‍या दल जोतते हो ? az zaka नहीं है; 
इन्दिरा है! इन्द्रा |] इन्द्रा !!! आप ` की अर्दा'गिनी ! _ 
झपनी दुलहिन को at नहीं पद्दिचानते ? छिः] छि: yy? 


तब मेरे प्राणेश्वर ने मरे आनन्द के gaa हो मुझे गोदो में 
खींच लेने के बदले कामिनी को गोद्‌ में खींच लिया आर कामिनी 
उन के गाल में एक तमाचा लगा कर हंसतो दुई वहां से चल att 
- उस दिन के आनन्द को बात मेरे कहे कही!नहीं जाती। घर 
में खूब धूम घाध मच afi sat रात को कामिती में र. | 
So बाबू में कम खे कम खो वार वाग्युद्ध हुआ, पर दर वार प्राण- 
नाथ हो हारे। . | 


a 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


i 


Vinay avash EL LNA aist Donations - १२२ 
इक्कीसवां परिच्छद्‌ | 
जैसी A A 
उस समय जैसी रही ! 


कालीदीघी की ड़केती के arg मेरे करम मँ जो कुछु बदा या बीता 
था, डस का खारा हाल इख समय प्राणप्यारे ने मुझ से Tart 
रमणबाबू और सुभाषिणी ने जेखा षड्यन्त्र रच कर उन्हें कल कत्तो 
बुलाया था, यह भी उन्ह ने सुना। इस पर वे कुछ गुस्से भी 
हुए और TA“ मुझे इतना घुमाने फिराने से प्रयोजन क्या | 
था १ ” इस पर--' कया प्रयोजन था ' सो मो मैं ने प्राणनाथ | 
समभा दिया। उसे सुन वे सन्तुष्ट हुए, किन्तु कामिनी सन्तुष्ट 
न हुई और बोल्ली-- जीजी ने तुम्हे डार डार पात पात नहीं 
नचाया यहो इस का दोष है। इस पर आप ने टिर कया बघारी 
कि ' अब उस खी को ग्रदण न BTA!’ अरे, aga! जब कि 
इम लोगो के मिहंदी मदावर से रंगे ET श्रीपाद्यद्म के बिना | 
झाप के सात पुरुषो की at गति मुक्ति नहीं है, तो फिर इतनी | 
बड़ी शेखी क्‍यों वघारते दे १ ”! l 


इस बार To बावू ने एक भरपूर जवाब जड़ दिया, कहा-- | 
८ तब पहिचाना नहीं न था? अरे | तुम लोगो को = 
नना किस की मजाल दै? ” 
कामिनी ने कहा--' विधाता ने श्राप के लिछार में यइ लिखा | 
ही नहीं दै कि पहिचान सके । क्या; रासलीला के इस चौबोले | 


को आप ने नहीं छुना Rl 
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कहा YANA, मनमोहन | 
Ge कौन पहिचाने ? 
हम YA जभना को रेतो को, 
हरी ogra को जाने ॥ 
खोजूं तुमरे चरन-चिन्ह को, 
सुन वंशी झासिराम। 
घऊ, भला कया जानें, ध्वज्ञ-- 
बजांकुश कमल हाम ॥? 
पर में सो डस समय gaia रोक ant और go बाबू ने 
उवास हो कर कामिनो से हदा, 
“cel, बीबी ! अ्रथ बहुत न जलाओ | तुम ने aag 
जाच नाचा, इस की इनाम में थइ पान का खोड़ा लो । ” 
कामिनी ने कहा" ऐ | ज्ीओ | देखती हू" कि जोजा में 
कुछ AAMT भी है, ये निरे मोबरगणेश ही नहीं हैं। ? 
में>-तुम ने इन में कौन खी समझदारी की बात देखी ? 
झासिनी-देखो न, जोजा ने Qag खोल बोड़ा तो मुझे 
fear और पत्ता खुद खा लिया ] ag aang नहीं तो sar 
Le eae सी चर कल से 
AN ) इन के हाथ में खफाइई झा 
mig क्या GE अपना पैर छुला खकती ह' ? ये तो मेरे 
काम्रिनो-ये देवता धब से इ. r Tatar 
गो ये अब तक FEL आगे रद el ny pe’ | 5 
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f मैं--ऐेवता ये तब हुए È जब इन को विद्याधरी अन्तर्धान हो 
गई | l 
कामिनी--प्रहा दा |. ये विद्याको धरते धरते a धर 
खरे। इस लिये हे जीजा YA तुम्हारी जेसी विद्या है, va 
से घर WME न करना हो अच्छा खपत क्रो; ante चही विद्या वडी 
fear है, जो घरी न जाय | 
में कामिनी | तें ने बात aga बढ़ाई, लो कहीं अंत में चोरी 
war तक इन के गले मत मढ़ दीजियो | 
कामिनी -इस में मेरा क्या अपराध है? जब जीजाजी 
TAARA का छाम करते थे, तब eet ने अवश्य चोरो की है। 
attr रहो खमारी -तो जव ये रसद का इन्तज्ञाम करते होंगे, तब 
sagt ने चम्रारो सो अवश्य ही को होगी | 
go बाबू ने marai दी ! छोकड़ी बके जा Ha 
WAA । 
छामिती--दां, इसी से तो जब आप विद्याधरो को MBA 
तभी बुद्धि नाशितम्‌--अच्छा मै जायितं क्योंकि मा सुभे 
gafta | 
aang मा पुक्कारती थीं | 


कामिनी मा के पास जाऋर ga लौट आई ओर बोल्ी- | 
“जाना आप ने कि Fat मा ने पुझारितम्‌ ? आप अभी दो चार | 


दिन रहतम-ञऔर बदि न रहतम्‌, तो मे ज़बदस्ता शाखितम्‌ | 


इस qua दम दोनो ने एक दूसरे के सुंद की छोर ata, | 
ge पर कालिनी ने कहा आपस में ater ताकी Fat | 


" करितम्‌ ? Re 8 Gag 
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To बावू-ज़रा विचारितम्‌ | 
कामिनी-घर जाकर विचारितम्‌ । sat यहां दो चार दिन 
रह कर खातं, पीतं, Fad, Aad, ata, जागतं, Mad, पोटत॑, 
feud, डोलतं, नाचतं, naa, गातं, ISE । 
To बाबू ने कहा-कामिनी | तुम नाचोगी ? 


कामिनी--ढुर ! X क्यों नाच ? पर मे'ने एक ऐसी siste | 


खरीद रकखी है कि जिस में बांध we आप को नचाऊ'गी | 
छ०बावू-म॒झे तो--जब खे मे यहां श्राया हं-बरावर नचाही रही 
हो; और कितना नचाओगी ? इस लिये आज ज़रा तुम्हीं नाचो | 
कामिनो--सो सेरे नाचने से रहेंगे न ? 
ड०्बाबू--हां, रहःगा | 
कुछ कामिनी के नाच देखते को लालच से नहीं, केवल A 
मातापिता के अनुरोध से ड० बाबू और एक दिन रदने के लिये 


राज़ी हुए। वद दिन भी बड़ेद्दी आनन्द से बोता | महल्ले की झुंड 


को ge स्त्रियों ने झा आएर संध्या के बाइ मेरे प्राणनाथ को घेर 
कर मजलिल जमायो । उस खमय sq यहे भारी घर के एक कोने 
वाली कोठडी में उन frat की मजलिस war | 


कितनी स्त्रियां आई', इस की गिनती न रही। अनगिनतिन 


गोल मरोल मुखड़े के भ्रम तारे वाले नैन पांति जोड़ कर स्वच्छ 
सरोवर में मतवाली मछलियों की तरह खेलने लगे; कितनेही 
डरी मारे हुई खांपिनी के सरश काले काले केशशुच्छ् वर्षा के 


vit की वतलता को भांति घूम घूम और फल फल कर - 


RAS लगे; मानों कालीद्मन के समय काली नागिनों के गोल 
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THAT कर agama में तेर रहे हो; कितचेही कामों के संकूल, 
झप, पसे, वाली, बाले, लटकन, इयररिंग आदि मेघ की ma 
में Aaa को भांति मेघ के ama केशगुच्छ के भौतर दी 
से चकाचोंध करने लगे; शिऽने हां! रंगोले ais के mae 
से kada मोती at खरी adel दंतपंक्ति में से sic 
| Sad gr aa aga के चबाने के eae कितनी ही भांति 
को Trees की लरंगें बठने लगीं, haai ही प्रीढ़ाशों को. | 
ait के फंदे में फंस कर भगवान कामदेव ने अएनी acest से 
जवात देकर छुटकारा पाय कितनीही अलंकारराशि से विभूषित 
भोल मटोल बाइु के दिल्लाने डुलाने पर हवा ले att हुई फुली, 
खता छो भरे पूरे उद्यात ळी भांति वह घर एक अणोकिक चंचल 
शोभा से शोभित QAN) भनश्मनर, TART al भानकार्गों 
witt के गू'जने का सा आनन्द मिलने लशा । कितनीछी बंदी 
वेने की खमचंमाइड, हारों की बदार, चन्द्रहारों की चांदनी, छक्के - 
से छबीले चरणों को अनक्षन, फेल cet थीं | किठनो ही बनारसी 
kiti, agad, caret, शांतिपुरी, Raar RNC फरास- 
डागा छी रेशमी, geh, adaa, cata, रंगामेज़, छौटेदार 
बांधनू' कोर की मिही-धरक़पूर झादि साड़ियां, किखो को घृघ 
किसी ही आधी daz, छिली की आडी घंघट, किशी की चोटी 
सक, foot झे जूड़ेही मात्र को छुए हुप थीं शोर कोई उतना भी 
| भूल गई a 
मेरे प्राणनाथ बहुतेरी गोरी पहटनों को Hag कर के रुपये 


नेल ओर जनरल आदि को ee प्‌ 
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१२८ cheer || 
पत्थर डाल कर भरपूर नफा घर ले आये थे -किन्तु इम खु द्रियों | 
की Were देखकर वे पीले पढ़ गये ओर डर भी गये | यहां पर 
तोप की ध्याग की जगह नयनवहि की चिनगाएी, डस ( तोप) के 
AMAR धूमसमूहों के दले. इन को KUTIA मारे हुईं यह 
केशकादं बिनी, बायोनेट के स्थान में ये maiat की रुनझुन; Aa- 
यवाद्य © परिवर्तन में मिहंदी महावर से रंगे हुए पेरों के छुरी की 
झतकार; Aa जिल maa ने चिलियानवाला देख! है, इसे देख 
कर उल की थो खांसें रुक जातों। इस भयानक रणभूमि में 
अपनी रक्ता करने के लिये उन्दों ने मुझे दर्वाज़े पर देख कर इशारे 
से अपने एाख बुलाया, किन्तु में ने भी सिकल खेनापति को भांति 
उस समय उन के खाथ विश्वासघात fear और इस रण में उन 
की cat अर सद्दायता नहीं को | 

बात यद है कि tet ऐसी मजलिसों में बहुतेरी बाते 
नित्नेजता की दोती हैं, यदद में जानती थी। cat लिये कामिनी 
गर में उख सम्रय उन झे aa न गई ¬-बाहरही हम tat जनी 
रहीं । बार यार में दर्थधाज़े पर से sma TMB कर भीतर झआांकती 
थो'। यदि छोई यदद कहे कि “ जिल मजलिल में asar की 
बाते' होतो हैं, va क वर्णन तुम क्‍यों करना चाहती हो ?” इस 
पर मे ag जवाब दिया चाहती g कि “मे हिन्द की लड़की ह, 
इख लिये मेरी aia सेये सब wa निर्लजता की हैँ; किन्तु 
आजकल अंग्रेज़ी चाल अधिक पसंद है,--तो अंग्रेज़ी चाल 
अनुसार विचार करने खे इख में कुछ भी निर्लज्जता की गंध 
पाई जायगी | 
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में कह आई ह' कि कामिनी और में रह रह कर भांका करती 
थी । में ने देखा कि महल्ले की aga sgua सभापलो होकर 


ARE कर बेठी हैं। उन का aga Jatate से at ढल चुका _ 


था, रग भा उन का सांबला था, दोनों आखें भी छोरी छोटी थीं 

पर ठुरढुर थीं, Wavy दोनों मोटे मोटे थे, पर रसमरे थे। 
उन के गहने कपड़े को सजावट में--पेरों में महावर को बहार, 
काले पर लाल रंग--मार्मों यमुना में ही जवाकुसुम | और माथे 
पर उके जुड़े बालों की बहार, उन के शारीर का व्यास और 
परिशि देख कर मेरे प्यारे उन्हे “नदो स्वरूप मद्दिषो” कह कर 
छेश्छाड़ करते थे | ब्रजवासी लोग यमुना नदो को कुष्ण को aat- 
रूप ARN कहते हैं, sa कथा पर लक्ष्य ऋर के So बाबू ने यह 
gum निकाली थो। यद्यपि मेरी युना जोजी अभो तक मथुरा 
नहीं गई at, और न इस कथा झी हो कोई खोज खबर रखती 
थीं ओर महिषी शब्द्‌ का अथे भो नहों जानती at, खो set ने 
महिषी के अर्थ खे केवल मोटी Ya का ददी मतलब्र समभा और 
जानवर के साथ अपने शारीर की समता Ga कर वे मारे क्रोध के 
कंपने लगीं । इस बात का बइला लेंगे के लिये उम्हों ने मेरे प्य(र 


के सामने मुझे घुमा फिरा कर “गाय” कहा; ठीक इसी समय 


मे ने दरवाजे, से झं बढ़ा कर पूछा . _ 
र “agar जीजी | Far है 9” 
agar ने कहा--“एक गो है जी |” 
में ने gg गाय १” 
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“aaia Raga बसुना जीजी का गला सूख गया है सो ger 
थन aay |”? 

इस एर हंसी की चोट खे qual महाशया घायल हो गहे 
ओर कमनो के ऊपर गरम होकर sey i—i | तू कल 
की छोकड़ी gine Ga से sar करेगो १?! 

"कासिनो ने कहा--"इंस fae कि यहां पर और को: gë 
भूसी खली की खानी देनेवाला नहीं है।” gaat कह छर कामिनी 
भाग गई और में भो azi से चंपत हुईं । 
फिर एक वार जाकर vier और देखा कि agg की बी 
ऊीओ प्यारी बौबी-जासि को बेच्य--छम्रर tas बशल की-उस 
में पञ्चस बरस रंडापे मै ही गडे QL अंग सै गहने और 
aiae पदिर कर राधिका बन फर आई हें झर मेरे प्यारे की 

MT देख छर “कृष्ण कदां हैं ? कृष्ण. कहां है??? टेरली छुई उसी 
कासिनी-ंजवन में aga रही हैँ। उन से में घे yga 
जोजी | कया खोज रही हो ??' 


N 


Seat ने ggi — अपने Hey को ढंढ़ती हा |” 


कामियी बोल in “at ग्वाले के MAE कायस्थ 
का मकान 21” 


चुइलबाज़ी में.खलुर बड़ी. जीजो बोलों--“मेरे Fu anc 
के घर में ही HA .. 

कामिनी बोली--/क्र्यों बड़ी जीजी.] sat सभी जाति के 
ett ने अपनी:जाति हे दी है. ११ « 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Av: Sal BPR wave ni Trust Donations 
y Avaa भिण्डि १३१ 


WIT कल एक तेली. के साथ प्यारी बीची की बद्नामी फैल 
रही थी, at इस जवाब के पते ही वे बिना तेल आग केही जल 
उडी और कामित्ती पर व्यंग के बहाने नाली. देने कगीं । तब में ने 
उन्हें रोकने के लिये agar जीजी को दिखखा कर कहा ART 
Fat होती हो ? JÈ कृष्ण इस agar मे कूद गये हैं। cafes 
आओ हम तुम “पुरि न' पर खड़ी at कर ज़रा रोवे |” 


agare “aka” शबद के at समझने मे जेसी पंडिता 
थौं “पुलिन” शब्द के शर्थ छा भी उन्हें tar ही ज्ञान था। इस 
लिये उन्हों ने खोला कि “यह छोकड़ी शायद किसी पुलिनबिद्दारी 
को जगा कर मेरे कलंक शहित सतीत्व में ( कलंक cea उन फे 
रूप के कारण ) किसी तरह का थब्वा लगाने छी इच्छा से ब्यंग 
बोलती है। ag सोल वह कड़क कर atat— 
“za फे भीतर पुलिन कन है जी १” i ji 
इस एर GR भी ज़रा रंग चढ़ाने की इच्छा हुई, सोई में 
Adka के तन पर खरोट पोट दोछर यमुना रात दिन 
तरंग भंग करतो हैं, set को वुन्दायन में "पुलिन? कद्ते है |” 
अरे | अबकी बार “तरंगभंग' ने तों सर्वनाश ही कर डाला। | 
यमुना ने सममा तो खाक पत्थर सो नहीं झोर शुस्ले से q | 
कर्‌ कहा-- ह हे 
“चल, दूर हो; में तेरे तरंग फरंग को नहीं जानती, न तेरे 
waa को पहिचानतीं और न तेरे ब्रेंदावन को ही जीन्ही हूं, 
ज्ञान पड़ता है कि a इतने रंगरस के नाम डाकू के यहां से सीख 


Bri है |? श्र i 


: is 
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डसी मजलिख मे 'रंगम्रयी' नाम की एक मेरे बराबरवाली 
खरी थी । उस ने कह! | 

“gaat चिढ़ती क्यों दो यमुना जीजी | नदी के दियर (am) 
को पुलिन कददते हैं। तो Fat तुम्हारे भी दोनों ओर दियर हैं 9” 

saat नाम को agar को एक भोजाई घंघट काढ़े यघुना के 
पीछे बैठी थी, डस ने घू'घट के भीतर हो खे मीठे स्वर से कद्दा-- 

“द्विर रहता, तौ भी जान बंखती ज़रा खुलासे तौर से 
कुछ देख सुन सकती, एर अब तो Baw फाले पानी कौ कालिंदी 
कलकल कर रही हे ।” 

कामिनी ने कह।--“झरे | तुम लोग मेरी यमुना जीजी को 
at बीच दियर में sat छोर रही हो 2” 


चंचला बोली "इन छी बलाय छुटे | अला में ननद्जी को 
नदी के चक्क ( दियर ) में बयो छोड़'गी ? इन a भाई का पैर 
waite कर कहंशी कि जिस में इन्हें ae मसान सें फेक |?! 

रंगमयी ने कहा--“क्यों ag | इन दोनों मे क्या फरक है p” 

चंचला ने कहा--“ मसान में स्यार कुत्तों का war होगा-- 
ओरं चक ( चर, fear) ग्रे गो, de चरती हैं सो उन सभो की 
क्या भलाई होगी? ( भेंस शब्द कहने के समय बह ने जरा 
घूंघर खोल कर ननद्‌ की झोर मुस्कुरा कए कटाच्त किया था Ji 


यमुना बोलीं “ले हज़ार बार वही बाल अच्छी 
लगती | जिशे va अच्छी लगे, वही हज़ार बार मेंस Ya far 
करे। ?? 
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इन बातों एर प्यारी ज॑जीने कान नहं दिया था, उन्हा ने 
पूछा भख की बात केसी ? ?? 


कामिनी बोली--' किसी देश में तेलियाँ के घर झै RE 
ame है, यह उसी की बात at रही है। ” 

यह झह कर कामिनी आगी। बार बार यमुना sist को 
तेलीवाली बाल की याद्‌ दिलाना अच्छा नहीं हु ्-किन्तु कामिनी 
खराब औरतों को देख नहीं anal थी | -इस पर प्यारो बोबी 
मारे गुस्से के अंधो दो और फिर कुछ न बोल कर उ+ बाबू के 
पास जा वेठीं। तब मेने कामिनी को पुकार कर कहा कि 
“ कामिनी | अरी ett | इस बार प्यारी ने कृष्ण को पा. 
लिया । ?? 

कामिनी मे geet से कद्दा--“ aga? दिन गुप्त मिलाप हो 
gate.” 

इस के बाद एक Ba शोर Gate fear) अपने प्राणनाथ 
की amg मेंने सुनी-वे पक maA के ऊपर डांट डपट कर 
रहे थे, जिसे देखने इम दोनों alert गई; देखा! कि पक डाढ़ोवाला 
gaw घर के भीतर घुस mare ओर ड० वाबू IÀ निका 
बाहर करने के लिये बकभक छर रहे हें। तब कामिनी ने बर्षाजे 
पर से ही पुकार कर कहा 

« ज्लीजाजी | क्या आप के शरीर में ज़ोर नहीं है ? 

go बाबू ने कहा--” नहीं क्यो दै?” _ Fy 
कामिनी बोल्ली-' तो घुगुल निगोड़े को गर्दनियां, देकर 


निकाल बाहर Fat नहीं करते १ apy teem oe 


4 
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इतना कहते ही gue सांस रोक कर भागा, VITA के समय 
में ने उस की दाढ़ी पकड़ी, fra से नकली दाढ़ी लग हो गईं ; 
तब qua ने कहा-' मोत है, ओर कया ? अक्ला तु ऐसे seq 
सतार के खाथ केसे घर वखावेगी ? ” यह कह कर वह भाम गया 
और में ने दाढ़ो को लोका कर यसुना जीजी की भेट की । छ० बाबू 
ने पूछा--' यह कया माज़रा है ? ?? 

तब कामिनी बोली --“ माज़रा और कया है ? ज़रा आप इस 
दाढ़ो को सगा कर चारों पांव से बन में घास चरना MUN 
करें! 

So बाबू ने कदा" क्या aE नको सुराल था ? ” 


कामिमी-- किस की मजाल है, जो ऐसो बात कहे | श्रीमती 
नंग मोदिनी grat क्या नकली मुगुल इं! खक्षती हैं ? यह अलल 
दिल्ली की आमदनो 1” 


इस पर एल हंसी छा तूफान ढठ खड़ा हुआ । मे ज़रा मन 
में उद हो, वहां से फिरो आली थो, इतनेही में AA छी त्रज- 
सुंदरी दाखी Ce फटे पुराने कपड़े पहिरे एक लड़का गोद में लिये 
हुई fo बाबू के पास जाकर अपना gagt रोने लगो' क्लि--- मैं 
ऐसी ग्रीबिन हुँ कि खाने को नहीं मित्रता और न इस बच्चे को 
योल पाल ससी हं ।” यह खुन go थाव ने उसे कुछ दिया। हम 
दोनों ald दरवाजे, atat ओर खड़ी थीं, सो saiat ag 
भिश्चसंगिन दर्वाजे, से बाहर निकलने खगी, cite? कालिनी ने उस 
से झह्ा--“ गरी kaka ) यहद तो तू जानती cat कि बड़े 
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आदमियों के यहां से कुछ भोख मिलने पर द्रघानों को भी डस 
पैसे कुछ घूस देनी पड़ती दै ! ” 

ब्रजसूंद्री बोली--दरवान कौन है ? 

arien दोनो जनी । 

ब्रजस्ंह्शी-क्ितना हिस्सा चाहती at ? 

कामिनी-तुम ने पाथा कया दै? , 

mag Za रूपये | 
छासिनी--तो हम दोनों को आठ आठ रूप्ये क्क fara से 
सोलह रुपे देसी आओ | 
aaga- यह आमदनी तो बहुत बढ़ियां है! 
काहिणी-देखो, बड़े आदमी के यहां की भीख में नफा 
FRAT की ओर खयाल कदरे से केसे काम AKT ? इख. लिये 
कभी कभी कुछ घर से भी देता पड़ता है! 
asda बीची अमीर आदमो की खो थीं, सो भट से Seat 
ने सोलह रुपये टेंट से निक्षाल कर एम दोनों को दिये। हम दोनों 
ने वेडी सोलह रुपये agar जोजी को देकर कहा--' al, तुम 
सब इन रुपयों की मिठाई खाना । ”' 
मेरे प्राणनाथ ने कदा--“ ag कया बात है १.” 
इससे में ब्रजञजुम्द्री बीबी wen को बिदा कर ओर बनारसी 
afte कर or dat) उम Roma दी फिर एक हंसी et 


तुफान उठ खड़ा TAT । 


So याब ने कहा--क्या यह सांडो का तमाशा है? 
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aga ने कद्दा-/ र नहीं तो क्या दे? देखते नहीं कि. 
कोई काली दमन की नकल कर रह! है, कोई कलंक भंजन की 
दीर छोई माथुर-मिक्न की; तथा कोई भागने की नकल कर्‌ 
रहा है । ?? | 

So वावू- केवल भागने की ane कौन करता है ? 

यसुना-यद्दी तुम्हारी कामिनी | यह केदल भागने की ही 
THM कर रही है । | 

पहिले कामिनी ने बात बात में सभो को कुढ़ाया था, खोई 
ice हतर, पान, खायची, गजरे otis देकर सभां को खं तुष्ट 
करन Gat) तब aut ने मिलकर उखे घेर लिया और कहा-- 
“sat, dat | हुम बहुत भागी भागी फिरसी थो--अब १? . 

ees wat नहीं ? क्या में तुम लोगों से डरती 
नहीं हू"? 

To बाबू ने कहा--क्यों, बीबी कामिनी ! तुम्हारे खाथ कथा 
TRUT FUT था ? 

. कामिरी-केसा, एकरार ater ? ; 

To बावू-तुम ने नाचने कदा था न? 

कामिनी--में तो नाच gat | | 

So बाबू- कब नाची ? 

कामिनी-दो पहर के समय | 

So बाबू-कहां नाची १ 

कामिनी--अपने घर के भीतर, qatar बंद कर के | 

To ata — fka ने देखा ? ः 
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कामिनी-किखी ने भी नहीं | 

To बाब- क्या यही करार था ? 

कामिनी--ओर नहीं तो sat यहद करार था कि में तुम्हारे 
आगे पेशवाज़ पहिर कर नाच'गी ? केवल Ha नाचने की प्रतिज्ञा 
की थी, सो नाच चुकी । सो मैंने अपनी बात पूरी कशली, किन्तु 
तुम लोगो ने जो न देखा, यइ तुम लोगो के भाग्य का दोष है। 
अच्छा मेने जो ज॑ जीर खरीदी है, अब उस का क्या किया जाय ? 

कामिनी तो नाच की झंझट @ निकल गई, पर मेरे प्राणनाथ 
गामे के लिये at गये। मळलिख् की शोर से डन पर EFA हुआ 
कि ' लुम को शाना होगा। ? मेरे प्यारे ने पश्चिमोत्तर देश से 
Aag a गान विद्या सौखी थी, सो seta se समय सनदी' 
| TAT गाया, पर उसे सुन कर sq अप्श्रासंडली ने हंस fear 
झौर फर्मायश की कि ' बिश्हा ' गाओ। परन्लु मेरे प्यारे बिरहा 
गाना Far जाने, इछ लिये परियां उन पर खुश नहों Ze । 


~~ 


got भांति आधी रात et समय ढल चल्ला। यह परिच्छेद 
न लिखने खे भी काम चल सकता था. तो भो में रूमझती हु' कि 
इस देश के गांव गवई की fadi के जीवन का ae भाग ६ अंश ) 
अब लोप हुआ जाता है | याद्‌ हुआ या छुआ जात! » तो अच्छा 


ही है, क्योंकि इश के खथ अश्लीलता, निलेज्ञता झोर कभी कभी 


 दुर्नोति भो आकर fae जाया करती थी। किम्तु जो लोप दी 
aur है, ca का एक चित्र खींख देने को इच्छा से ही ग्रह परिच्छेद 
लिखा गया। तो झी ae बात मुझे प्रतीत दोतो दै कि अनेक 
suet में यह कुरीति लोप नहीं ही हुई होगी। यदि ऐसा है, तो 
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जो ar जमाई देखन के लिये aa घरवालियों को जाने देने से 
रह रोकते, डन के ज़रा आंख कान खोल देना डी इख परिच्छेद 
के लिखने का असली saaa आर इसी fea मेंने “ माझी 
साङ ज ge पाती ” की कहाघत के अजुझार संकेत कर दिया । 


atest परिच्छेद । 


उपसंहार | 


दूसरे दिन में झपने एति के साथ परकी एर झचार हो 
BEE at | ग्राणनाथ के साथ जाती थी, यह तो ga ङी ara 
थी ही, Peg उस बार जो जाती थी, उस का ga ही कुछ श 
था। Se वार जिस सुख को cat पाया ही नहीं, डरी के पाने की 
खालसा से जाती थी; और अब की जिले पाया है उले आंचल मै 
बांध हर लिये जाती थी। इन दोशो get A एक कचि का काव्य 
ओर gee धनी का घन है । तो क्या घनी. क्रा घन कदि के काव्य 
EJ समाः दो सकता है? कभी नहीं ; क्योंकि at aa पैदा छरते 
'करते बढ़े हो गये हैं और काव्य नहीं जांनते वे at ऐसा नहीं 
कहते । वे लोग कहते हैं कि फू जब तक पेड़ में war रद्दता है, 
'तभो लक वह सु'दर है, तोकुने पर फिर वहः dar सु दर नहीं रह 
amari Her Hat सुखद्‌ है, कया उस ' स्वप्न ? की सफलता 
भी उतनी ही खुखदायिनी है ? आकाश जैसे सचमुच नीला नहीं 
है, पर हमलोग उखे नीला सरीला देखते हैं; बस घन भी ऐसा 
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है; अर्थात्‌ धन Ger नहीं है, पर इमलोग उसे gaaat मानते 
हैं । यदि विश्व में कोई यथार्थ सुखद घरत है तो चड कवि का 
काव्य है; क्योंकि ater आशा है और धन Nams है; सो सौ 
हब रै ana में wei, कयो! क aga? धनो ्ङन्म अपने छज़ाले 
के केवल पहरेदार ही इहते हैं। मेरे एक सम्बन्धी पेसे लोगों 
को दे जरे गाड ? # कहते हैं । 


att Ga में खनो? हुई ही सशुरार चली sast बाश वहां 
| खुशी से पहुछ गई । मेरे झाणप्यारे ने मेरे विषय ai ard 
बात थिर्तार से पिता भाता के आगे छह खुनाई । fae रमण 
बाघ का giagi खोला wart उस को fearaz के साथ मेरी 
सारी बातें fans’) तब सो मेरे साल ससुर. बड़े प्रसन्न हुए । 
SNC समाज के खोग भी सारा हाला जान कर फिर कुछ ज वोले । 


तब में ने लाश हाल 'निएतार छे faa कर खुभाषिणो को 
एक चिट्ठी छिरी se (gute : के लिये, खद्‌? मेर! घाण aa- 
राया कश्तः था। मेरे ग्राणनाश ने मेरे कहने से cay बाबू के पास 
हाराङी के लिये पांच शौ रुपये भेजदिये। छुभाषिणी ने grat 


सुभाणिणी झे प्राण प्यारे २० बाबू के हाथ का लिखा EAT था, 
wy we उल की सब सु्राषशो ही st थी, ae बात fast 


था | उन सब भै से दो an वृत्ताभ्त में नीचे लिख देती हू -- 


ॐ ER के, एक ar), BJP, Jammu. An niggers ~ 


Re चिट्टी का जवाब भेजा । उत्तर आनंद खे भरपूर था। वह पन्न 


गे fwaraz से ही ञान पढ़ी | उस ने aata Tara feat ` 


{ 


f 
f 
f 
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“| हारानी पहिले किली ace रुपये नहीं लेती थी, कहती 
कि, “ad लालच बढ़ जायगो! घ्रानल्लो कि we काम में ने 
अच्छा लिया, किन्तु ऐसे २ काम तो बुरे ही होते हैं। तो फिर 
लालच में पड़कर यदि में बुरे काम ही करने लग ? ” इल पर में 
ने इस gamei को समझाया कि, “ad aie. के न खाने से 
क्या तू यह काम कभी करती ? कया हर बार ही तू मेरे हाथ से 
झाडू. झी चोट खा खकतो है ? बुरे काम की बेल्ला भी कया में तुभे 
वेखे ही बातों ही से wea गी ? इस समय कया दस गालियां 
भी ब खुनेगी ? तूमे अच्छा क्राम क्रिया था, इसलिये sa को 
बखशिश ले। ”” इसी भांति aga समझाने बुझाने एर उख ने | 
रुपये लिये हैँ । अब वह भांति भांति के दान पुणय का 'स चीप घ्र” 
तैयार कर रही है। जब तक लुम्दारे इख खशी की खबर डस ने 
wat gat थी, तब तक उल की हंली ब जाने Hat बिल्ला गई थी ; 
पर अब उस की हंसो के तूफान से घर वाले घबरा गये हैं । ” 
रखोईदारिन मिसराइन' के बारे में शुभाषिणी ने az लिखा 
कि--“जब @ तुम झपने पति के साथ चफचाप चल्ली गई, तब से 
arar वह ढड्ढो बड़ा THAT करती ओर कहा करती थी कि-- 
मेंशुरू से जानती थी कि यह औरत बड़ी खराब है इस को ata 
चलन खराव है और यद भी बराबर weat थी कि ऐसी छिनाल 
श्यौरत को तुम लोग अपने यहां. न EST; पर मुझ Ta की खच्ची 
बात पर कोन ध्यान दे? ओर ध्यान देना दूर रहा, खारे घर के 
लोग कुप्तुदिनी कुमुदिनी कहते पागल YA ज्ञाते:थे [--इसी भांति 
ae site भी न जाने क्या क्या खाक पत्थर बका करतो थो। 
इस के बाद जब डस ने सुना कि तुम और किली के साथ न जा- 
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je अपने द पति के खाथ गई हो और तुम बड़े आदमी की बेटी 
att मीर ही की पतोह भी हो, और अपना घर वर पाकर चेन 


कहती थी फि वह बड़े घराने की लड़की हे, क्योकि छोटे घर 

में क्या ऐसे सादे स्वभाव की सुशील लड़की होती है? अहा | 

a का जैसा दो रूप, वैसा दी डस में गुण भो है, मानो साचात्‌ 
weit है | बद बड़ी भली है; अच्छा विचारी जीती रहे, दूधन 

Feta, पूतन फले । हां जी ! रानीबह ! उखे ल्लिखना कि मला 

मेरे लिये भी तो भेज दे | ” 

| मालकिन ( स्याही के चोतल्ल) के बारे से सुभाषिणी ने बह 
frar“ तुम्हारे यह सब हाल को सुन कर बन्हों ने अपना 
झानन्द्‌ प्रगट किया है । किन्तु मुझे और र० वाबू को कुछ finger 
भी है। weat ने कहा कि~-'वह लो इतने बड़े आदमी को लड़की 
थी तो यह बात लुम ata मुझ से पहिले क्‍यों न. कह्दी ? में 
इसे as आदर से रखती ।' इख के बाद तुम्हरे प्राणनाथ को भी 
Rat साख ने निंदा कीओर कहा-माना कि उन की ओरू थी, पर 


न fear”? sa: 
मालिक रामराम दत्त की बात खुद सुभाषिणी के हाथ को 
laaan nai मे लिखी हुई थी, जिले बड़ी कठिनाई से मैने 
|पढ़ा। उसमें यहद लिक्षा था कि-“मालिक ने मालकिनी झो 
बनावटी शुस्ले से फटकार सुना कर कहा था कि (तुम्हीं ने छल 


नी ने कद्ा-- में ने बहुत अच्छा on 


करती हो, तब उल ढड़ो ने gar कहा कि -मे' तो बराबर बही | 


ht ऐसी सुन्दर रलो(दाश्नि को ले गये, यह उन्होंने अच्छा _ 


पंच खेल कर ऐसी सुन्दर रसोईंडारिन को निकाल बाहर कर 


3 मातल À 
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जो उसे बिदा कर fear; तुम क्या सुन्दरी को ते कर धो धो 
कर पीआगे |? afee a कहा-- अब कया इम ae] अब इस 
फाले रूप का भ्यान लो शत दिन नहीं किया जाता |! ag सुनते 
ही मार्लाळनी ने खाट पकड़ी और उस दिन खाट से नीचे पेर न 
weet) मालिक ने जो e चिढ़ाया था सो geet ने कुछ भो 
नहीं समभा ।?? 
, इस के तो कहने की कोई nagara नहीं छि फिर सें के 

मिसराइन और wel दाई नौकरों के लिये कुछ कुछ भेज दिया। 

इसके वाद्‌ फिर एक बार झुभाषिणो से मेदी भेंट हुई थी | उल 
की ast के ब्याह के शमय उसके aS झाग्रह करने पर मेरे ग्राए- 
नाथ मुझे उसके यहां ले गये थे | में ने उसकी लड़की को गहनो 
से खंचघारा--मासकिनी को- कळु योगब भेंट दो-ओर जो जिसके 
योग्य था, उले वेसा इनाम दिया; किन्तु देखा कि waki 
मेरे शोर मेरे पति के ऊपर IAT ह | sexta सुक्क a ag बात 
कई बार समभा कर कही कि, मेरे बेटे ( co बाच ) का भोजन 
अच्छी तरह नहीं होता। भें ने भी रमण बाबू को कछु चना कर 
खिलाया। फिर भें कभी सुभाषिणी छे घर axl गई; कुछ रसोई | 
के डर से मही, बश्न गालकिनी के दुःखित होने के डर से । 

बहुत दिन हुए सालकिनी आऔर रामरामदष्त रु .को सिकार 
गये । farg फिर के वहां जा न ast) तथापि झै लुभाषिणी को 
भूल नहीं और न कभी इस जन्म मे भूलू'गी। क्यो उसके 
समान मैंने इस छंसार मे और कछ a Te II 

gar 
t a š i : 
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| Rarely, rarely, comest thou, 

| Spirit of Delight | 

| Wherefore hast thou left me now 

| Many a day and night ? 

Many a weary night and day ! 
'Tis since thou art fled away. 


| How shall ever one like me 5 
| “Win thee back again? ; 
With the joyous and the free 

Thou wilt'scoff at pain. 
Spirit false ! thou hast forgot 

All but those who need thee not. 


* * म a | 

| 

Let me set my mournful ditty | 
To a merry measure ;— : i, 


Thou wilt never come for pity, “WA 
Thou wilt come for pleasure. 


* * हैः * 
Thou art love and life | O come! 
Make once more my heart thy home ! 


À i Shelley. 
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[ eee ] | 
aag कबहू त्‌ आइजात, 

एरी | आत्मा ] आनन्द'जात ! 
मोहि सम्प्रति छोड्यो कोन दोख ? 

झनगिनतिन ma रेन. द्योस | 
जब तें पराइ,' तू गई, RTA | 

मम ta me बीते थकाय। 
हे मानिनि | मानव at समान, 

मिलिहै, तोहि या जगमाहि आन ? 
स्वाधीन अनन्दित मनुज खंग, 

दुख हू पं तू होसि कश्त व्य'ग। 
हेबात्मा | wert, खबहिं हाय | 

नहि wea तोहि जे, लिन सिवाय | 
Eid oe # % 
fast खेद-गर्भ जे गान आहि, 

मेलन दे, naza राग माहि, 
आइहि नहिं केदि ढिग afaa हेश, 

पै, आइहि त्‌, यदि उमंग चेत | 
X 4 # € 
आजा, त्‌ Fase प्रान मोरि | 


fas करिय tea हिय बद्दोरि |) 
` (शेल्लो). 
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श्राहारश्रन्द्रकला 
' प्रथम भाग नाटकावली (१६ नाटक ) ३) 
है A 
द्वितीय भाग aaa ( १२ ग्रन्थ ) २) 
तृतीय भांग--सच्ची राजभक्ि (७ ग्रन्थ) १) 
। चतुथं भाग-पक्तरहस्य ( १८ ग्रन्थ ) ४] 
| s 
' पंचम भाय काव्य ( १७ ग्रन्थ ) ४) - 
. छठे भाग के ३२ Fo १६) 
रामायण परि चर्य्याप रि शिष्टा श r 
AMA महात्मा दरिहब्प्रलाद जी $ | 
| महाराजा बनारस तथाकाएजिहा | Xe) 
` स्वामो कृत रामायण की टी का 
मानसभावप्रकाश--भाई Salis ) ०) 
TAT कृत रामायण की टीका रे 
| añs कवित्तरामायण और हनुमान वाहुक १) 


~ 

प्रियप्रवास | 
खड़ी बोली में अ्रनुप्राख रदित छन्दो मे 
ध्वनाप्धन्य प° अयोध्या tae उपाध्याय विरचित 


पहला प्रहाकाव्प ! | 
|| हिन्दी में अपने विषय का पहला ग्रन्थ दै । विषयकी सनो ! 
रता, कविता का माधुयं और aard, छन्दो का लालित्य, | 


ject की सरसता एवम्‌ भाव चित्त को मुग्ध करते हैं। बस्बई | 
at, वित्तायती सुन्दर चिकना कागज़, सुनहल्ली जिल्द, खाफ | 
पाई देखतेही बन पडतो है। दाम केवल १॥) StH व्यय अलग | 


मैनेजर agaaa” प्रेस--वांकी पुर | 


hu 
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उपन्यास ” = रासहाठुर बङ्किमचन्द्र | 
i. oF = edt भाषा मे अनुवाद 
a> G ५ `क छप चुके ह, अ 
शेष क्रम खे छुप रे 

राजसिंह 

इन्द्रा 02 ba j 

युगलांशुरीय द 

राधारानो y 

ऊष्णुकान्त का दानपत्र (do अयोध्या if 1 

कपालकु डला % 

देबी चौुरानी | 

चन्द्रशेखर 


ओर भी दो एक उत्तम उपन्यास 
galapu (agai) ५० अ्रयोध्यः fee उपाध्याय कतै 
ठेठ हिन्दो का sz E 
रिपवान विंकल 5 
मधुमतो (Fo रामशङ्कर व्यास ) | 
NE पूर्ण प्रकाश (ag हरिश्चन्द्र) ` . | 
न 


पता--भैनेडर, aR ama प्रेस, 
beg बांकी पुर । 
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